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ब्ध्य्य्स्ल्ज््प््र्िस््ण | 

अंथ विपग्रक परिचय | 


| 
|| यह प्राथ रि या छेंटासा पर उपयोगी 
यहुत है ( क्योंकि इसमें सब जोपों था 
सर्द उयस्यथा सटित छुगमगा 
झान छान रूप गाप और पथ में 
इच ता या गई ४ इपालए इशम स्रधथ था 
वितसा धविक्र असर द्वाघा उत्तया ही पा || 
वा विक्षर राम द्ागा। इसेग्रेजीयों थी कम 
॥ एिनिक्ष ख दाने घारी शुदागुद छाप 
अयस्पआ का दुत्य सथा आायदूप से गाव 
डाटिय कार स्वायादि - मद से २४ स्थाएरों ॥ 
! यशाए 5 आपका से चर्चारपम सभा चौवास 
हणार्ज धोई्स इकया पाठ ग्थक+ वे । 
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भू मिफ्िक ( कठस्थ ) यार करने के लिए गधय 
रूप छट्ा बध दाद्दा चौपाइ में सघ साधारण 
को यडी सुगमता से तान का प्राप्ति हा सक 
इस प्रवार प्रथ करतानें इस ग्रथ की 
रचना को है। 
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इस डिपय के प्लान थाप्ति कफ अथ नो 

पृत्र ऋषियों ये रच हुए गंमद्न सारादि 
शक पे 

अनक मौजूद हैं किलु थे भ्रथ वठिन और 


॥|क्‍ 
*' 
। 
| 
१ 
| विस्तृत ई। इसलिए सय साधारण ज्ञीनों को 
।क्‍ 
ै 
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जन प्र थों के द्वारा जितना लाभ पहुचना 
चादिए उतना नहीं पहुचता इसलिए अथ 
क्ता न इस भ्र थ की रचना सक्षिप्त और 
सरणए रुप में की दे । 


यद्द भर थ द तो छोटा पर गोमदइसारएदि 
यडेश्म्राथोंमे प्रघश करान को मानो प्रधाशिका 9 
६, तथा कुजी ही दा $ 
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इस प्र 4 हो बडी भाति सशोधन कर |! 
प्रकाशित क्यि। ४ तो भा यनि इसमें एप्टि 
उप या अमाइ वश फाई अटु छि बह गई ही | 
ता सज्जन जन इमे सूचित फर भौर चुद्ध 
फर पढ़ा हे 


पाठवगण उचित है के वत्यरू पिण्य 
के ध्यान से मनन पूयक पढ़ें जिससे परि 
धार्मो की विदाद्धि दाय और भत्या का दैभा 


| 
| 

। 
सिििय 
। 

| 
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जिससे प्रथक्नो प अक्षाशक का पारश्रम | 


मवदीय--प्ररयशक- | 


की 
'परय+२७ दसक>क ३०२० ७८२०३ करे 
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माणिस्थदजी साब्य सेटी की 

पुण्य स्टृति में । 
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गाधा । 

गः इदिये च काये, 
जायेजेय-क्साय-णाण य | 
सजम टसम-लेस्सा- 

भतिया समत्त-सण्णि-आहार ॥१॥ 
गरण-जीया-पजत्ती 

पराणा मण्णा य-मग्गणा ओय | 
उपओगारिय कमसो 

परीसनु परजणा भणिया ॥२॥ 
चाण्पपि य पद्चात्रि य 

जाद य उत्वोटि-सजुया सच्चे | 
गण्दाति येण भगजिया, 

कमेण चउबीम ठाणांगे ॥३॥ 
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20० ॥| गन आपरिये । 
४५ नमास से पचद्रा, उस पच 7 
ड़ प्त सय 
फं 5 सय 
कि सत्र !। 
ट्द्धि दर हे 
कस वेपतट ज्ञा २ बिना 
7४२ ध्यान आते ३ विना 
५०७ आख्रप ख्री, नपुमर पिता 


२२ एश्वजानि 


रे 
५ 
] 
| 
ैक१85९४-९5 


<र|ल०को०्कुल » 
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द्रव, मनुष्य, तिर्यंच 
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। ७२ भाय-नपुसऊवेदम 





३ गति नरक, पशु, मनुष्य 

७ इट्रिय. सत्र 

5 काय सा 

२३ योग आहारफ २ गिना 

* चेद्‌ नपुस्क 

५३ केपाय खा, पुस्परेट उिना 

5 ज्ञान मन पयय, वेखर प्रिना 

४ सयम आ, टै, स'मा, उदोप 
३ दर्शन कायल प्रिना 

8 लेठया . सत्र 
! २ भव्य भय्य, अभय । 

४ सम्पक्त्व सत्र 
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| 


ज४ स्थान। ५ 


प््क् 
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२ सेनी सना, जसनी 

६ २ आहारक आहारर, अनाहास्क 
है. ० शुगस्थास जारिक 

है १० जीवसमास सत्र 
॥| 
् 


६ परयाप्ति सत्र 
है १० प्राण सत्र 
ह ४ सच्चा से 
० उपयोग ज्ञान ६, टशन ३ 


ह। 

$ १३ ध्यान आतंक ३ पिना 

है! ७४३२ आसरव आहार दिऊ, ब्लत्रिद, 
पुरुप-वेद प्रिना | 

है ४० लक्ष जाति नारफी, पद्च, मनुष्य 

((] 


१७३॥ लक्षफोदि कुछ ,, » . » 
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॥ ७४. अनतासुबन्विचत॒प्कम- 3] 
_ ४ गति सत्र | 
9 ५ इह्विय सत्र । 
के ६ ऋाय सत्र 4 
0 १७ थोग आहार + गिना ; 
। ३ चेंद सत्र (कपाय१ 


है 
है| ३ दुर्डधान चक्षु, अचक्ष 
६ लेश्या सत्र 
२ भव्य भव्य, अमब्य 
२ सम्पस्त्व. मिध्याउ) सामाइन 


१० कपाय हाम्यादि ९, म् ख 
| ३ ज्ञान छुशान है 
१ सथयम असयम 
। 


२३ स्थान छ9 


२ सनी सनी, जसनी 
२ आहारइ आहारत, जनाहरक 


$३-+ उस 25%: 


9 शुवास्थान निध्यात, सासाहन 
१० जीवसमास सत्र 
६ पर्याप्त सात 
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१० प्राण संत 

० सज्ञा सतत 

७ उपयोग. इज्ञान ३ दल 

< भ्यान आते £ रैंट ४ 

१० आमसव सिल्आरट आम 
८० लक्ष्जाति नद 5! 


१०णाल फो कुछ 
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दी हि] 3 मय आल बज कम अल 
|] 9 गति सप 
१ इहठ्रिप पर्चेद्री 
' १ काय प्रम 4 
£ १३ योग आहासआरे व्रिना ; 
( ३ बंद सत्र (क्पाय १ 
है १० प्रापाय टाह्यादि ९, सूख : ५ 
३ ज्ञान मति, श्रुति, अयधि । ॥ 
७ २ सयम असयम | 
[ ३ दर्शन कयठ विना ई 
६ लेडया सत्र | 
] २ अज्य माय, जमब्य |] 
है ५ सम्पयस्व मिश्र, उपशम, क्षायिक, 4 
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!!। २० स्थान 9७३ 
खा नल हर 

२ सनी सनी ( 
हू २ आहारक शाहारक्, अनाहरय $# 
२ गुणखान २०२ | 
0? जीवसमास सता पर्चेंटी ५) 
ह। 8 पर्याप्ति. सत्र 4 
|! २० ध्राण सब्र ई 
8 9 सज्ञा सं ] 
है ६ उपसोग . झ्वान हे, दवा ३ £! 
; १० “यान आअ० ४,रै० ४, धर्म ०२ |] 
] ५ आखय अश्रक्र १०योग१३ ॥ 

२६ ल्क्षजाति टे०ना9,प०,म१५३ 
(१०८ ०८॥ रक्षकोटिकूल दय, ना, पद्च, मत॒ 9 
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ही] 
हा 
१! २ गति मजुष्य॑, पशु | 
४ ? इद्रिय. पदेंद्र | 
१ फ्राय उस 5 
९ गोग... मन 2, उचन ४, औ १ ४ 
३ चेद्‌ सं 
२० क्रपाय हात्यादि ९, स १ रा 
फ् 
३ ज्ञान मति, श्रुति, अगवि। 0] 
१२ सयस सयमासयम | ड़ 
| ३ दर्न चशु,अचतु, अभि. ५ 
| ३ लेदया पात, पद्म, शुफ । ई 
३२ भब्य भय्य, (॥ 
हं ५) 
पे] 


३ सम्पर्त्व उपशम, क्षायिक, पेइक । 
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२४ स्पात्र । । 
१ इक | 
। १ सेनी सनी है 
१ आहारक जाहारण 
है १ गृणस्थान दाजत है 
॥ १ जीवसमासत सनी पर्चेद्री पर 
है; ० 2 धर! 
। 5 पयाध्ति सत्र ! 
१० प्राण सेव | 
| ४ सजन्ना सत्र |! 
है. ५ उपयोग. शान ३, दान ३ 
है २२ न्यान जा ०, री ४ धरम ३ ४ 
ह। ३० खास्रयथ जे श्श्कशव्यो8 ॥३| 
९ १८ लक्षजाति मलुष्य, पयु डर 
है] १० छण्की० कुछ | # 
» 





है $%-७फेओ--& "5३-७9 फ 3-5 25% ऊं३:ककऔऊ2 ४३ ह) 
छ्वर२ सज्वलनलोनमे- 9 
] 
है| १ गति मनुष्य | 
है १ इह्विय पच्रठा [, 
2 फ्राय त्र्म ( 
है! ११ घोग मे 2, व ९, औदा १ आहार 
है ३॥० चेंढ सौ था फहगटिता 
१० कपाय हास्थाति ० , सृद्मराम १ | 
४ ज्ञान केयट बिना 9 
७.४ सयन सामा , छेटो , परिहार , है 
सृ«मसापराय ॥ 
३ दुददोन केयर त्िना ( 
३ लेशइया. दाम $ 
ह (लव्य.. माय । 
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है" 
छू 
; ३ सम्पक्त्व. 7पान, क्षयि्, रैक 
१ सनी सना 
्‌ » आहार जार 
४. ४ गुणस्थान * से १० 6 
| ? ज्ीवसमास पचटी 
६ पर्याप्ति. सत्र 
' १० प्राण सत्र 
(0 ० सज्ञा सप 
हे ७ उपग्रोग सान ४; टशा ३ 
है < ध्यान आते ३, घम ४, दा १ 
0 २१ आखय योग ११, पपाव १० 
ू 2० ल्क्षजाति मनुष्य 


१५ छ को कूल » 
श८5- €५२६५४६५६-६३-६शधक्ज श्र 
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॥ के हास्पादिपदमे- 


७ सयम 
३ दहन 
६ लेठ्या 
२ भब्य 


५ सम्पक्त्व सन 


४ गाते 

५ हव्निय 

६ काय 

१५ योग 

३ चेद्‌ 
२० कपाय 
७ ज्ञान 





४ 
| 
डे 

सत्र 

सब 

सब 

सब 


सत्र (हास्थादि ख१ 
क्रोधादि १६, वेद ३ यिना 
केवल प्रिना 

सू०त, यथारयाल- 

केयल गिना 

सब 

भय, अमन्य 
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॥॥॥ 


बा 
२४ स्थान । 


२ सनी सैनी, अमेनी ! 
२ आहारक जाहारक, अनाहारक ( 
८ शाणस्थान आठ पयत | 
है १५ जीवसमास संद |] 


६ पयांप्ति सत्र ' 
१० प्राण सत्र 

४ सज्ञा 

१० उपयोग ज्ञान ७, दर्गन ३॥ 


१३ ध्यान आ9,गै9, घ ०, शु १, 


| 
०२ आसत्रव_ मि७५अशरव २०्यो१५ 
८४ लछक्षज्ञाति सत 


१९९० ल को कुल" 
।' नोट-बेट क्पाय के २० खान 





इसस्यि यहा दुयारा नहीं ब्खि । 


हि कक शुजिलत मे; नी 


5 मकर निगोनतिण 


४ ४४६. कुसाति>दुकषतिजानभे- 9 

४ गति सत्र ४ 

५ डटिय सय । 
॥ $ काय संत | 
॥ १४ योग आहारफ २ मिता. ») 
| ३ बंद सय |! 
है. २७५ क्रपाय सत्र 
। १ ज्ञाम साख हू 
' १ सयम असयम | 
/ २ दर्चान चखु, अचश्ष रे 
है ६8 छेड्या सत्र | 

२ भमप्य भव्य, लमाय £] 
( २ सम्बक्‍्त्वः मिध्यय, सामाइन. ४ 
व हम क के न िनक कक कलम 


पल्किफरे३ ऊरेल्स अव्कक-ऊवट फेज च+३-कन #%-5 कक 


है २७ स्थास। द्द्छ 
॥५ हक 


२ सर... सना, असेना 

७ आहारक आहार, ननहार 
२ गुणस्थान मिश्याय, सासारन 
१० लीयसमास सर 


३ परयाण्यि सा 








१० प्राण सत्र 
४ सन्ना सत्र 
३ उपयोग. नान खख्ब १, दशन २्‌ 
< ध्यान आन ४, रौद्र ४ 


डरे 


५ आस्रव आहारक २ यिना 
८० लक्ष जाति सत्र 
१००॥ छल्षकफोंदि ऊंल » 
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री जल आन ि, 
। 


मानना 5) 
८ कुअवधिज्ञानमे 


९ गति सत्र 
१ इद्विय पचेद्री 
१ काय जम 
०» घोग मश9,ब9,ओ १,वै १ 
३ बेंद्‌ सब 
+ कपाय सर 
है 





१ ज्ञान कुअयवि । 
? सथम असयम 

२ दर्शन चक्ष, अचशु 
६ लेग्या सब 

२ 'भन्‍य अब्य, अभब्य 
२ सम्पकत्व मिध्याल, सासादन 
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५ 
है. 


२४ स्थान 


क्ेककीककिककक कक रिकसी4 फउऊग्र 
हट सन १ 
9 सैमी .. सेंना |; 
हू १ आहारक अहास है 
२ शुणस्थान मिस्यात्र मासादन ! 
(५4 

| 

हु 

| 


9» जीयसमसास मना पतदी 


६ पर्याप्ति. मंतर 
१० प्राण संत 
;' 


डर 


४ सन्ना मंतर 

३ उपयोग. शान १, दशन हे 

८ ध्यान आ० ४,२०४ 
>२ आख्रय मि७,ज १२ क २०, योग१० [ 
२६ लक्षजाति पर्चेद्री सब 
०८॥लक्षराोदिकुल ऊ>ऋ. » 


ट 
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है । ६4-५3 -&9-+> ३-७ ३०क2:५२7२-क वे हर 3 हक 


दे 
हिल मति-अतिझानमे- | 





४ गाति सन 
3 इड्निय पर्चेद्र 
३ काय तरस 
१५ योग सय 
३ चेद सत्र 
२१ फषय अनताबयधी 9 सिना 


१ ज्ञान स्तर (मति, श्रुति) ! 
; 


७ सथयम सा 

२ दर्शन चल, अचल 

६ लेठया. संत 

१ भव्य भय | 

३ सम्यरत्थः उपशम्,वेढर,क्षायिक्त # 
(६57१६८६६5-६:८९५--६०९:५-२४७८६५-६१६५-६2९०:५-६६४2५: 
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है] २५ ग्ोग. सत्र 
। हु सउ 
२१ कपाय. अनतानुयधी ४ प्रिना 
है ३ ज्ञान अपपिज्ञान 
७ सथयस् सर 
३ दृशन. काश तिना 


। ६ लेड्या सत 
। 


७२ अवधिज्ञानमे- |] 
५ 9 गति सत्र ! 
हू 4 ड्द्व्यि पर्चेद्री । 
है. २ कझाय त्र्स | 


धर 


२ भव्य भाय 


३ सम्पस्त्वय उपशम, क्षायिक, वेदक । 
25-8:५९५-२९५:०६५-२६०६४-६:६२६५६७४-६१९५-६४ 
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के सन पर्ययज्लानमे- ४ 
१ गलि मनुष्य ३ 
१ इबढ्रिय पर्चेटी ३ 
७ १? फकाय त्र्स | 
|] ० योग म०, १७, औद १ 2 
१ पेद्‌ पुस्ष | 
| १ कपाय सभ्य ४, हास्या ६, पुर है ई 
१ जान मात पेय ४ 
४ सथम सा 23 सू यथा 

| ३ दान केयर बिना 


न्‍! ३ छेब्या पीत, पद्म, युक्ू | 
२ भब्य भय्य ४ 

् 
! १ 
नध्थ 


३ सम्पक्त्व. उपयम, वेदर, क्षायिक 
६५-%९६5६५६०--६-६ उस्स्टक, ..६5-२६१६०६५-२६९ २६4 





ह& ६ १ ४३--५ 3४3०-७2 6३ ५ वे «»--+०४२-५ ये 4 6 
छद फेवलज्ञानमें- 


!र 





ग्र 
ण १ गति मनुष्य ! 
१ इट्गरिय... पचढ़ी |, 
२ काय त्र्स ॥! 
७ योग म २, य २, भौदा २ आहार 
| ५५; पद ० | 
० कपाय ० 
| $: करन करा है) 
है! ड् केयरशान 
१ सयम यथारयात 
१ दर्शन केपल्टशन 
१ लेच्या झुद्ध ३ 
१ भव्य भाय | 
१ सम्पक्त्व क्षायिक् 
४ 


(६५-२६७४२५-३४६५-३०८५-६४-७-६०६5-६०६७-०८५- 


| 


। 


0206४ आप ७७) 


२४ स्थान । 
0 सनी सनी 9 
२ आहारक आहारफ, अनाहारक 
३ शुणस्पान सयोग, अयोग 
९ जीवसमास सैनी पर्चेद्री 
5 पयातप्ति संत 
५ प्राण मन बच खास आयु 
० सजा ० 


३२ उपयोग. केज्ञा!,वे द १ 
२ ध्यान अतठमगे घुद्ध २ 

७ आमरूव योग 
ए 
| 


ह९5सकमःडमह 5 


ल्क्ष जाति मलुष्य 
छण्कार छुछ #% 


रत के 


कर ७ ३५ २४$३-रे ९८३-५केर-+968:#3#-5 240 
७4 सामाग्रिक-छेदो परतास ० मे- 





प्स्क 
६७--६३६०:-६ ,६०:-६०६५) 


१ गति मनुष्य 
२ इद्विथ. पचढा 
$ २ काय न्रस | 
११९ थघोग मछत 0,ना १ जाहा २६ 
हू ३ घेढ सत्र 
॥४ १३ फ्रधाय सम्मान ४, धास्याटि ९ 
है ४ झान काजबान पिना 
' १ समयम खस (समा छेदोप ) २ 
| ३ दर्शन क्याद तिनसा ; 
| हे लेइया . पीत, पद्म, चुछ ् 
२ सब्य माय ! 
| हे सम्धक्त्वः उपयन, पदक, लायिक 
आज अत ज>++ 7 बद5८कमटडजक++ अप 


हा 





है रििसवेड> फंस ्ऊत 3८वे 25६२-७३ ३०७३ ४३० 35% 

ह। / #4 स्थान ' । 

है १ सन्नी सना, | 

6 १ आहारक  चाहास्य ९4 

४ गुणस्थान धज८९ ( 
१ एीवसमास से पचतदरी 

2 5 पर्षाप्ति.. सत्र ॥/ 

! १० प्राण सय । 

ही डे सजा सत्र | 

ए ७ उपयोग ज्ञाग 9 दर्शन ३ 

है < ध्यान आश्व ७9 द्ुह़ १ | 
४ साल्व या १३, योग ११ 

। १४ लक्षजाति मनुष्य 

क १५.छ०कोग्कूल 


:&?४%--४रड्रक-क तक के -५+973-5 3#8-# 353: #्ट: 


८०... परिहारविशुरिस मे- 


ऊरेकक५52५३-करेरओ, 
न, कक] 


$#७-9३/३-७उ४३:-करे>३८:53:6 २४3८५ 9३ 6 3:ऊ २: 
बा 


१ गति मनुष्य 

१ इद्विय प्चेंद्री 

१ काय त्र्म 

९ योग म9,प२,आ है 
१ वेद नुत्प 

१ कपाय सम्प ४ हास्यादि 8, पुस्प१ 
३ ज्ञान मयादि 

१ सयम परिहारतिश्ञद्रि 

३ दशेन केपट विना 

३ छेश्या पीत, पत्र, झुछ। 
१ भब्य भव्य 

२ सम्पस्त्व- क्षायिक, वेदक 


/६५-१६:६६५-६६६९५-६5६४५:४६०५६:२२5६४:-६०९०५-६५-२६ . 


63 -$7' 'द७-७३5३-:७२६३-१४-४वे +:केफीते फडटजदे खेडऊठे 
०४ स्थान । <९ 





१ सनी सैनी 

१ आहारक . जाहारक 

३ गुणस्थान अमर, जप्रमत्त 
? जीवसमास संनी प्चेंद्र 

६ पर्याप्ति सत्र 
१० प्राण साय 

४ सर्जा सय 

६ उपयोग ज्ञान २ टन हे 
७ ध्यान आत $, धम २ 
२० आख्रव 4० ११,योग ९ 
१४ लक्षजाति मनुष्य 
| १४ ल को ऊुछ » 
| ॥5:257९525-%5$३-०६६-६-३८5३०६५--६१५४-%-८-६८६५-६५' 


॥२-५२४३०८७३४३७-७३४३०:४3 उेटक्रे आफ के + ऊवेट-के ५ कक 3::5%8३: 


!९५-६३१६५-६५४६३७:--२३ २१४६८ न४ ६५ २६१६५ नहः९5६5 नहर्हकन्लश्टक 


स्व 
न्च्ड 


$3:-93 3-5 ३७ पे5३-पिफतेक३-क के कक से 


>%३: 
| सखछमसापरायसयममे- 


१ गति मनुष्य 
१ इज्िय च्चेंद्री 
9 फाय श्र्स 

ह ९ योग म४9, च०, जोदा १ 
० चेंद्‌ ] 

! १ कपाय सपरन ल्म 
४ जान केप्ट्शान यिना 
१ सथम सूक्ष्ससापराय 
३ दशन कैयठद पिना 

५ १ रेश्या चुक्न 

ः १ भव्य भव्य 

( २ सम्पस्त्व उपश्ञम, क्षायिक 


५६2::225६4:5%525785:८225ह22%- २६९६० ६५४ ९६२२५: 


4 


ह€5-न्ह्थ्टऋनछ4। | 


:#ट &; 


(ै7६६९५-६०९५-८५१६८-८५:६०५ 





२० स्थान <३ 
सनी सनी 

आहारक जाहारर 
गुणमस्पान १०गा 
जीवसमास मैनी, पचेंद्र 
पर्याति. सत्र 

प्राण संप्र 

सजा पर्िह 

उपशोग . ज्ञान 9, दटान ३ 
ध्यान प्यम युक्त 

आमसव.. सयलनक श(ृयाग ९ 


लक्षजाति मलुप्य 
ल को कझुल- | 


[0५९५-६5 ६०६७-२६५९०५-२-५६५-६६६५-२६५ 
/5-६०६९%- 


रू 


'कजे $3-: ऊरेन+ऊ२३३त८३-७293-4979-% कर 


हैं 4०... यधारयातसयमसमे- 





» गति 

१ इब्रियि 
१२ काय 

» योग 

० चेंद्‌ 

० ऊपाय 
५ ज्ञान 

१ सयम 
४ दर्शन 
१ लेद्या 
१ "भव्य 

। 


४७-५३ ३:539४%८-७वेककेट-५३+६२८-५ वे ४३-:५ उे+३० ५२५ क-५ 253: 3#क-क ?प 


सम्पम्त्व 25480 8, क्षायिफ 


मनुष्य 
प्चेंद्रा 
प्र्स 
म४,य 9,आ २ का १ 
0 
09 
मत्यादि यथायोग्य 
यथारयात 
सब 


झुक 
मन्य 


/९5:६5-२७६5-६५१६९६५--६२२६५-६५६५--६२६५६--६५६३-२०६४--६-५६४ २६६; 


४७७७-७9 <<6<522% 5 


57 #8:-करेकवेपनसकक८क व #9-ऋके ३ €१$9-के 
२४ स्थान । रद 


बे 





$ 2 सनी 

सना प 

आहार आहार, जनाहारक 
शुणस्थान ११११२! ३११२ 


जीवसमास सनी पर्चेंद्रा 
० प्राण सत्र 


3. ७ ० ० » 


पयाप्ति सत्र 


। सज्ञा ० 

है ९ उपयोग. उान०७, टशन ४ 
है ४ ध्यान झ्चुछ 

है ११ आखब योग ११ 

१४ लक्षजाति मनुष्य 

॥। १५ लछ०फो० कुछ » 


पा 


/] 


4६5::22९५-०६९९5५-६०६% 


(६67६४६% ६४६०7०२९१६५-२९६ 


२46१-०३ *८ ८८२६५ 


३#३-०३४७-७२:५१४३-७३४२४क-कपे करके फेर जले 


्म्ज्जि 
<द सयमासयममे- 
गाति पञ्चु, मनुष्य 
ड्द्वियि पचेंद्री 
भमच्य भव्य 


फाय ज्र्स 

योग मे 9,य ७,औ १ 
। 

सम्पय्त्व. उपशम, बेदर, क्षायिफ 
६5:-0%६%-६५६२:५२६-४६५-३६००६४-२६७६५-२२६९४४--६:५६८८- 





(4 


ह0- न लत ७ 


चेंद' सब 

कपाय प्रत्य/ 2,स ०, हा ९ 
ज्ञान मति, श्रुति, अयधि 

सयम सयमासयम ४ 
दृर्शान केयछद जिना $ 
लेइ्था. पात,पद्म, थक 0 


अण न चछ ० ->- 0 &छ ब्फ 


के स्थान | “८ 





शलस नह7 हार 
१ सत्रा सैनी क + ईह 
१ आहारक बहाक 7 
१ गुणखथान देशज्त ४ । 


» जीवसमास सैनोंपर्देंद्री | «” * 


६पयात्ि. ख ' 

१० प्राण सर हि पू 
४ सन्ना स्व 397 हि 
६ उपयोग. बने दर्देश्क ५ 


११ ध्यान आछ ९8 2: पे 
रे७ आम्रद ब्टरुब्टाकसकिए 
१८ उक्षताति उह-क्ट्रदा- 


7४२०-9३ ३०-# 3>३८:७३:ककेककेट:फ वे +२०-क व४ २० २ > फिका ऊऊडा 


री 





ऊउ४३-४२४३--७२४२--५२२४२७--५३; #>--५ ३ ४२८:७ के 
द्द असयममत- 
४ गति सा । 
५ इद्निय सत | 
॥ ६ काय सत्र | 
| १३ योग आद्वारक २ सिना. ४) 
हे ३ देद सत्र | 
॥ २५ फपाय सब | 
६ ज्ञान बुज्ञान ३, सुझान ३ 4 
१ सपभ असयम $ 
३ दर्शन केपलूदशन पिना 
६ लेइया सर ;ु 
२ भव्य भव्य, अभय 
है... सम्यक्त्व सर कै 
६4+६७-६५६७:६५-+«-६५३५- ६७ २५-२०५६०-२०६०-२६५ 22 


35 


कंड्के-७जे $येटऊ पक किट पक $3८: 


पक 
2 हि ह 
री 
है 


श्सनी अप 
२ आहारइ इच+ -... 
9 गुण्थान & 


जीएपनम बल 
६ पयानि # : 
१० प्राण 
४ सप्मा" > 
+ उपयाग :,. + 
५५ आप भर ड४,घऊ ?ै 


3१$- एज्से 
<ढ लक्ष नह 


90००॥ स्तण्क्ल्न 


६&2--%3:%-53%3--53ऋ:3:-672?“ २-७० 3-७३ ऊँरेडक-' 
० चछुद्शनमे- 


९%- ६5 





गति सत्र 

इद्रियि चाइट्ी, परचेद्री 
काय त्र्स 

योग सर्द 

चेद्‌ मय 

कपाय सा 

ज्ञान फ्रेपठल्शान बिना 
सयम सय 

दर्शन 
ल्च्या सम 

भव्य भव्य, अभब्य 


2 सव 4 


न 
9 «०७ >०ण व 
2६5+६०६५--६१६+--हूड। 


हित 

छत 

द्र 

| 

हि 
न2€5:३2६$5-₹%६५-६%१६४-- 


0 20० ७9 *० 6 


ऊ्वन्‍्क:कवेफवेकके-फ के केक घे5 ३८५ वे कक: फ वेककेट-प वे सके वे 5३० पे :53-6व-49 83 
न 
& <& का 


।! 


विजयपा 






या ७ स्थान धर 
२ सेनी सैनी, अमैनी -* 
+ आहारफ आहार, बनाइफम 


१२ गुणस्थान शशपर्दत. 
$ जीवसमास चौइ १,अमै> परी 


६ 
। ६ पर्याप्त सब है 
॥4 





३३९-२३९१४ €* (८१% +१३१०५:२* 


२० प्राण सत 
० सजा सत्र / 
८ उपयोग डान७, दान ? 
१० ध्यान आ9,ग्रए, व० ग-२ 


न 


[४ ५७ आरूच स्व 
| २८ लक्ष जाति' पडटी, परचेंढी 


0५% $ १ + १७-३६०११-१६९६९ है 


॥५;॒ 


डँ 


११७ ल०्को० कुड- +, 


(40024 किलर 2 #3--5रेह9०-$७ २-७ ४०१: 
| ०9 अचछ्षुदशनमे- 


'#्फ्ट: 





9 गति सत्र 
५ इद्धिय सत्र 
8 काय सा 
१५ थोग सत्र 
$ बेद्‌ सत्र 
२५ कपाय. सत्र 
७ ज्ञान बेयल्यान विना 


सिने कटे ४८-५३ ३८७3: 5३६ 


६००६5: ६५ ४-६५६५--६:६८८-६०६:२- ६5. 5: ६१६५-६६ २६५६५-६३६५-१६४६८७२६७ 


७ सयम सत्र 

१ दर्शन... अचलुदशन 
! ६ लछेठहया संत 
है। २ भव्य भय, जमत्य 
हैं. ५ सम्ब्त्व से 


के 


६25-:78525-42%85--%5::2%5-42%65:7९९६०८५-६-१२:८-२६८: 


&3--52:73--#3%9:-9 उेजओे--७ पे 2/#8--७२६3:-%द7%-क ते >केट 
०४ स्थान । 9३ 

सनी सैनी, असैनी 

आहार आहारफ१, अनाहारक१ 


$ 
| 
शुणस्शन १२ पर्यन । 





करक-क डक ओ 5 घे४औ-५ 2५3०-5५ 36 के 
नर 
9 छ -० ० 


जीवसमास सत्र 
पर्याप्ति. सर 


9० प्राण सत्र 
९ सज्ना सेत्र 
८ उपयोग ज्ञान ७ दर्शन १ 


१४ ध्यान आ ४४ ४ दुहू २५४ 
७७ आखप सर 
<2४ लक्षजाति सब हे 
५०॥ ल०्को०कुल » 


ध ३े७२5४-५७३४७८७३७उ४३फेल्े:ऊ 3ल्‍जे८-क के 
का 


;७-5अरतनकनयकवे सकी सिफशी ३ 


के आयवधिद्शनस- 
४ गति सत्र 
३ इद्विय पर्चेटी 
१ कास ञ्स 
१७ योग सउ 
3 वेद सय 
२१ ऋषाय अनता 9 गिना 


8 शान छुशान 


७ सथयम सब 
। १ दुशन अगर दशा 


६ लेश्या सर 








नाक 


१ सनी सनी; 


६ पर्याप्ति. संत 

१० प्राण संत 

० सज्ञा सत्र 

५ उपयोग. ज्ञात 9, दहन ३। 
१० ध्यान पा । २, झुद्य मिया 
४८ आमखय. मि५, ब४३, अ प्िना 
२६ लक्षजाति म्लुदे्िं(सेप) 
?०८॥ ल को छुल , # | #ऊ 


4६ 5-2%% ६ 5--२२०६%-२६ £%- 2२६2-7४ ०६ ६-7२५६५%--६६९: 


श आहारझ आहारफ, अनाहारक 
० गुणस्थान ५से १रतक 
१ जीयसमास सनी, पर्चेद्रा 

छू 

। 

॥ 

(| 





०८ फूष्ण, नील, कापात लेइघमास- # 








पल कानान लेवयामे 
ि 


0 3६ आम 
चेद्‌ 
२० कपाय 
६ ज्ञान 
१ सयम 
। 


देव जिना (पयाप्त अपेक्षा) 
सत 

सा 

आहारक २ ना 


रे 
! 
सच । 
क्र 
सुशान ३, कुनान दे 
असयम 


क्ेपल्द पिनां । 
स्व ( वृष्ण,नीट,कापो ) 2 


भन्‍्य, अमत्य 


ड 
धन 
५. +--+५०--२७२६४६५६८४२६५ छह 


एै कक -92:5३-५वे$औ-क परे+क कद पे 9 के +ओ>ऊ दे >चे८-५ रे; 





२४ स्थान । व्‌ 
खनी सनी, असंना 
आहारक  जाहारक, जनाहारत 


| शुणस्थान शरारा४ 

हि 9 जीउसमास सय 

| पयाप्ति सत्र 

है. १० प्राण सत 

है ४ सज्ञा सर 

॒ ० उपयोग नान 6, रर्शन ३ 


ध्यान जाते ४, रद 9, धम २ 
आखव आहारक २ जिना 
लक्षजाति देपप्रिना 


22॥ छलण्कोण्कुल ५» +» 
चड 


५ 


7202 40-20 परत इगहकन8_6५-हव्ट5क्‍३०६८५-₹०६०६०६कहक 


गति 
इंडिय 
काय 
१० योग 
चेद 
कपाय 
ज्ञान 
सयम 
द्द्ोन 
लेदया 
मज्य 


नील न जप 


ट्‌ 


८७जेफ्औ:-496%:५37%- उ-#फके ७ वेकलेट 5 उे> कप -क कक ४-५ 3: 
ख्पे 
का >छ 


खप जत कर हे 


नी 


डे 2 


(६२53- 5रे४३-५953-697%-695%-53:2/-6 7:53 ; 
२००... पीत, पदूम लेड्याम- 





छः 
दत, मनुष्य, पप् | 
पर्चेंद्री $ 
त्र्स | 
सर 
छा 
हर 
कयठ पिना 


सृक्ष्ममां, ययाम्थात विना 
कयर पिना 
ख ( पीत, पन्न ) रे 
मज्य, अमब्य ड 
सन । 


(िर३+३६३-३६२-७२२-क#३४३-५ २२5 0५३-६ २५४२ 
२० स्थान 9०१ 





३॥ सनी पीतमे सनी, जमैना 

दोना, पडाम से १ 
आहारक आहासक, अनाहारफ 
गुणस्थान ७ पर्येत 


३४:७व्रे5३-७३४३८:७३५४७३:७चे:५३१३८:५ वेफ 3-५ पैक: का 46३०-595%-605%-६३: 
ब> ० 
छ छान 65 4 
६५४६६५०६५-२९४९४५--६१९५-८९:५६९६६०९९०६५८१६ £5:८०१६५०-२६६४८क*सन्टशटऊः 


जीवसमास पातमें ते ज टो पत्ममें से १ 
पयीप्ति सर 
प्राण सा 
४ सज्ञा सत्र 
१० उपयोग शान ७, दशन रे 
१२ भ्यान आ० 9,र० ४, धन 9 
०७७ आस्रव सत्र 
२२ लक्षजाति देय, पशु, मनुष्य 
<श१॥लक्षफोदिकुल ५» » » 


3-७ ३४३७ जे >3 फू 3 केक जे २२-७५ 2636 ४३-७३ के 


| १०२ शुद्ध लेदबामे ६ 
। ३ गति देमप म 
|. १ इढिय पचेंद्रा । 
! १ काय त्र्स ४ 
| श्ष योग मंत्र ! 

३ चेंढ सत्र 

२५ कपाय सब ; 

< ज्ञान सब [ 

७ सयम सम $ 
४ दर्शन सव रे 
| १ रेइया शुह्ठ 

२ 'भज्य भन््य, अभब्य 

६ सम्पक्त्व सत 


जज बच ८5 हेट5 २५:२६०५६६:१६5८६५-६४६५- 


[बकऋऊ-ऊवे ३ ऊकेके २:८७ करे फवेब्कट के 3 





२४ स्थान । १०६ 
से तिल कक पिशक मम 
|! १ सनी सैनी ! 
५. २ आहारक आहाग्क, अनाहरक  £# 
है १३ शुणस्थान १३ पयत ५ 
है १ जीउसमास मैनी पर्चेद्र है 
6 ६ पर्याप्ति सर 
६ १० प्राण 
ु ४ सन्ना 
है १२ उपयोग 
है १० ध्यान आता झुक १ गिना व 
है ७७ आख्रर सय ), 
हर लक्षजाति देम पु |! 
| ८३॥ ल०्को० कुल दे म पद ! 


62€57६2९5-६5-६५६७२२६५६५-६३६5--६४९५-६१६५: ३ 


फ अफ-७०9 5 3035 7 हक ८ क्रेकओे ऊे इक 3४2:6 35% 


है 7०४ अश्यमे- 

हर क्र 
है. ५ गति सत्र | 
| ५ इठ्धिय.. सत्र | 
४ ६ काय सत्र ५ 
। १५ योग सं 

है| २ बेड सप्र ; 
है २५ कपाय. सर 

है € ज्ञान सा 9 
५. ७ समम सत्र पु 
| ० दीन सत्र 
! ६ लेइपा सय ॥ 
| १ 'मब्य भव्य | 
6 ६ सम्पस्त्थ सय ४ 


] 
ल्‍ 
न 





हक हर कल सनम कम कक मे कील 


हिल ल न यान ३०५ 
२४ स्थान २०५७ 
| २ सनी सत्र 

२ आहारक » 

88 अरल्यलिट “6 
हे! जीवसमास » 
' ६ पयोधि » 

१० प्राण श 
है ४ सजा न 
है २ उपयोग. » 

(१६ ध्यान भ 


७ ५० आम्रव हर 
है ८४ लक्षजाति # 


390००॥ ३७ >ज्यी- क्प्ल ,, 


२ (&3%-:५353--5%3 न 253-%32%3-&359-6के ३५27 १ 
१०३ अभव्यमे- 





गति 
इड्रियि 
काय 
योग 
चेद 
कपाय 
ज्ञान 
सयम 
द्यान 
लेइया 
भव्य 
सम्पस्त्व 


न_ 
खा ० 0 ६ ७. 


#३-७3#जे:ऊ#जे:-+353८3:ऋ%-63:%-% 3%:-53/53:-93:5-५9-53. 58 
नए 
नह 


जे ७ करत 9 आय 


सयर 
छः 

अ् 

आहारक २ प्रिना 
सयर 


अर 

बुशान ३ 
असयम 
चक्षु, अचक्षु 
सब 
अभय 
मिष्यातय 


् 
ः 
५ 
४ 
5 
4; 
ड् 


ई 
! 
क्‍ 


२४ स्थान । क्र 


२ सनी सत्र 
०» आहारक सर 
१ गुणस्थान मिष्याच 
१०५ जावसमास सर 





कर 


(& 


६ पर्याप्ति सब 
१० प्राण सत्र 
५ सज्ञा सत्र 


८५ उपयोग. बुवान २, टन # 
< ध्यान आते 8, रैठ 2 

७५७ आख्य आहार २ शिलर 
<४ लक्षजाति सत 

"प्चालु को कुल सर 


+३#३८-कउ४३८-करे बेट्फवे+३-5353८-5 3:5३ ऊरेहकऊ पेड 


+ २९३०७ के कप ३ ६ पंप? सर हे तरक ४ परे ओह ४६३१३ 


2 गति संत 
सा 
4 काय सत्र 
१३ योग आहार २ ब्रिना 


४ 

- 

ः 

': 
; 

| 


िएएएंएकंबंकभंधंध 2 अल 
रह 
रन 
घ्च् 
ये 


२०७ फ्पाय सूत्र 
हे ज्ञान कुतान 
१ सथयम  असयम ॥ 
र्‌ दर्शन चमु, अचथु 
3 ल्श्या सत्र 
; है अन्य अच्य, अभव्य 
हि १ सम्पक्त्व मिध्याल 


९4-६५९5--६०ट2८७-२६० ८ ०- 3. बल अमन लि] 


+३-5केन+ 9१२ सकेसशे कर पति फेक कफ वि+3 कचरे 
०४ स्थान । २० 


हा पट लक 
+। ख्नी सैनी, अंमनी 
» आहार आदास५ अवाहात 
६ १ शुणम्थान विष्याल 
है १९ जीवउसमास गत 
] न पयात्ति सत्र 
है १० प्राण सात 


सा 
७ उपद्रोग चात३, दशन २ 
८ ध्यान जाते 9गद्र 9५ 
७५० आम्रप आदारत २ पिना 


9 
६5:४5 


_-_ -- ०--+००««->-४४६८:०४७४-:७०॥ 27667 * कट 





८४७ लक्ष जानते सत्र 
१९५॥ छ०का० कुल » 


/ 


११० सासदन सम्पस्त्वमे- 


| ४ गति - सत 

हैं १ इब्रिय. पचेद्रा 

कह ३ क्राय त्र्स 

हि १३ योग आहार २ प्रिना 
३ चेंद्‌ सय 
२० कपाय ४ 


;॒ 
। ; ३ ज्ञान चुज्ञान 
ड़ 

भ 

|] 








ज॒९९%--०५६०:१६५६५-१६५६ १८ न, 


६५:०६९४६०- 


१ सयम असयम 
२ दर्शन चक्षु, जचक्षु 
६ लेदया. सत्र 
१ 'भब्य मय्य 
। है १ सम्यक्त्व सासाटन 


६... १६४६5-८५-३:६६०-६५ ६४ 


न 





ए 


|$%#३ ६३-७७४३-:५२४३-८५७--५ क्रेक--936%-#३+ 
( २४ स्थान | ११२१ 
] 
; 4 सनी सनी, 
2 २ आहारफ आाहारक, अनाहाख £ 
हु १ शुणस्थान सामादन 5 
0 १ जीवसमाख सैनी, पर्चेंद्र ४ 
& पयाप्ति सर है 
। १० प्राण सय ४ 
9 4 सज्ञा सर | 
है. ५ उपयोग. ज्ञान हे; दशन २। 
८ ध्यान जाने ४, रो 2 ६ 
७० आाखय मिथध्या ५, जात २ जिना | 
६२६ लक्षजाति मनु देव नाखी पटा 
! ०८। छ को छुल-, भ # # पर्चे ई 


4७७-७४२२७9७४३२३ &३:6953--७वे४२-:७२४३-: 


( ११२ मिश्रसन्धक्त्वमे- 





गति सब 

प्रिय... पचेंद्री 

कराय त्र्म 

योग मे 9,१४,औ १य१ 


३ चेद्‌ सब 
२१ क्पाय अनतामुउधी ४ प्रिना 
३ ज्ञान निश्रतान 


धर 
० >> न 


१ सयम असयम 

३ दर्दान केवल उिना 
६ ल्ब्या सब 

१ सब्य माय 

१ सम्यस्तत्व मिश्रमम्पक्य 


5282९5-२६८६५-६८६५-०६५६५-१३७०६१६९५--६०६५:-६५६०६५००६१६५-६०६५--६० 


( 


| ४-५३ 


-+जेऊकेनस 005 शर्त कर 
२३ हसताप। ११३ 





सनी सना, 


हु 


हि 
त 
॥ 
५ ! आहारक जाट 
है १ गुणस्पान मित्र 
|] १ जीवसमास मना, पर्चेद्र 
६ पर्याध्ति. सत्र 
। #० ग्राण सब 
है 4 संज्ञा सा 
है 5 उपधोग . हमितत्षान ३, दर्शन ३ 
॥ ० ब्याम आई ४, रद 9, घम १ 


आजलव » रै२, 5२१,यो १० 
रक्षजालि सलु व नासदी पटु 
है ०4 ल फो छुछ, + #ऋ 


“के हे 
ग्ट 
न्ह्छ 


_न्‍६4६५६-६५९५-२६५८५-६०६ ५६६८ $५-६१९+- ६४६५-८६ €५-६८८१ ६2: 


| 


$2--५७५७--७३ ६३०ऊरफ३०-5२४३:कचे+२८ऊव 53 #कू है 
२१० उपणम सम्पक्त्यमे- 





डेट #फेंट: 


५ गति सय 
' १ इद्धिय.. पचठी 


१ फाय ञ्र्स [१ ह् | 
| २२ योग आहारक २ ओऔदा मि. $ 
हु ३ पेंद्‌ सब 
है २१ कपाथ . अनतानुयत्री तिमा [अ [ 
४ ज्ञान म्त्यादि 9 [ द्वितीयोप 
0 ६ सयम  परिहाराश्य्रिद्वि तिना 
३ दृशोन. केयलदरीन विना 

| ६ लेद्या सब 
ह २ 'भमच्च भय 

व 


१ सम्पक्त्व उपशमसम्यक्त 


4 कफेटऊते ये -५ वे ४३७ पे कक 2 -ल्‍ पे फ दे > 3-5 दे 5 ७:७ वे 
२४ स्थान | +१० 


सनी सेना 

आहागझ आहारक, अनाटारक 
ग़ुणस्थान चोप॑से ११ पवत 
जीयसमास सनी परचेद्री 
पयात्ति स्व 


। 
( 
| 
(६ १० प्राण सत्र 
; 
है 
| 





हि नए नर 


हि] 


४ सन्ञा सत्र 
> उपयोग गन, दे दहन 
ध्यान आह? चुक १ र9 घ४ 
१५ आख्रव अ?१२, क२१, यो १२ 
लक्षजाति दे म पद्म ना 


२०4॥ छ०फो० छुल टे मे पु ना 
६2६5-६:६५६५-६-५६८५:७२६५६६५-६५०६५-२-६६०-२६९८५- 


'हह%85::३:5६५:२४-५: न८%९ ४78 €% %:२६०२५:-२६८४६५२६४५६ ५-६ ९५::६६१६५- 


नहड2%म 


[करे ३८३० रे -+क३0/7%%२४३-#व29-#र४3- “59% 





५ २१६ क्षयोपशम सम्पत्त्वस- + 
/ 9 गति सर 
। १ दडिय. पदेद्रा 
१ राय टड। $ 
१ १५ चोग सप ५ 
३ चंद हि | 
२१ क्रपाथ न 
४ ज्ञान केपलज्ञान पिना || 
|| ७ सम. सुक्ष यया गिना $ 
| ३ दर्शन केपलटरीन जिना ई 
| 3 लेइया . सर 
१ अब्य भज्य 
? सम्पक्त्व क्षयोपशम । 
(५7६७६७:२७५२५०६०६४-६४०३-६७६५४४०३०६९८:८७:१६४ 


$&%-%३53-#क%5-5 7 अस्ट४-उ३४3$%&-5 केक :क5े $9- की के 


न 


त्त 


; 

| 

ढ़ ० 
हि ऑ्‌ 
ट्ि 

है| ६ 
8 
पर 2 
जा 
श्र 
हिट 
प्र ०5 


२6 स्थान । भर ;। 
सनी सेना ४ 
आहार. जाहारऊ, जनाहारक ( 
सुणरान. सरादा० 
जावसमास पर्चेंटी ९ 
पर्याष्त ऐप] 
पयोप्ति. सब 
प्राण सय ४ 
सन्ना सर ५ 
उपयोग. वान 9, टन २ 4 
ध्यान. थाई + सदर २, फश यह 
आख्+-र भर 2३ृ या १० ४ 
ल्क्षजालि मं ना पता _.... है 


है?०८॥ल को छुछ म गे ना 


जिन ->ड-कल> ५-5 +- 


(६3-:&१४३-५३४के>-क3 $3-८ठे ३-७ वे7%-४ ३ 2 
6 ११८ क्षायिकसम्पक्त्वसे- | 








ह््य 
४ गाति सत 
१ इद्विप पर्चेद्री 
१ काय श्र्स 
१५ योग सब 


३ वेद न * 
२१ कपाय अनतालुतत्री बिना 
५ ज्ञान ३ कुह्धाम बिना 

७ सयभ सात 

श्दृशन » 

६ लेड्या है ' 
१ भव्य भव्य 

१ सम्पफज्त्वः शैक्षायिक हे! 


र८७३४७:७१४दे-७ के रे-५+२४७-५२४३--७३ ४-७ 35-७५ ऐ>३--५ 2738-52: 


ट २४ स्वान २१० * 





.....त++5 





५ ६ सनी सनी 
7? आहारक आहाफ, जनाहारव 
पे ११ गुणस्थान ४१४ पयत 


ड 

डे 

ई 

9 

हि आई, 

१ जीयसमास सना पत्ता ४; 

। 5 पर्याप्त. सत्र | 


शभ 


१० प्राण सत्र 
२ सतना सत्र 


; ० उपयोग सुजान ७, दक्शन 9 !। 
१६ ध्यान सत 
! ४८ आर्य अश्र +रे!१ योगर५ | ह 
है २६ छक्ष जाति देमनाप पशु 
हुग्दार्ग्कोन छुल +क » पर 





(सन <#त २कआ>जत-9कभआ 6 
२२० सजब्नीमे- ई 

$ ४ गणि सत्र 

१ इद्बिय... पचद्री ! 

( १ फाय त्र्स 

१ १५७५ थोग सत्र !। 
इ चेद्‌ सय 
२५ कपाय सय 

७ ज्ञान कयठझ्ान विना 

|| ७ सयमत सप 

॥ ३ दर्शन केयल्टर्शय जिना 

५ ६ लेशया सब | 

| २ अच्य मब्य, अभय 

६ सम्पक्त्य सये (४ 


७४ ५+>+ +--हडछ5, ५-२८६०१०:६५६४: ज्ठ्ल्ठ 





है; 


':%४४२ %$-#353- ऊड9३ |? ऊऊे केक + +27%%-४3 
२५ स्थान श्न्र 


१ सनी चती 

२ साहारश अद्यगक, अनदाकफ 
१२ शुणस्थान १२ पयेत 

१ जीवसमास सनी पर्चेद्र 


$3--%३६ 
4 


| 


अंक उेड ३: $३ रैक 3८ के केक 2>केक ३ »उज; 
६%:६५५५-३५३:५:-६-६६५४६०९४-४०६५-६०६+7६ (5६*(+- कडइबप5 


६ पर्याप्त. मर 

१० प्राण हु 

९ सज्ञा दर 

१० उपयोग. गान छ, दान के 
१५ ध्यान शुद्ध १ दिया 


|] ७9 आर सर 

४ २६ लक्षजाति दगनाप पर 
(९०८॥ल को ऊुछ- , » के + कर 
(६5: ६५-६5 ६१६५$7६७६५-६% €5:५६६:३४६४* नउात्कक 


हा 





9२२ असज्ञीम- | 
१ गति तियच | 
५ इंठट्रिय संत $ 
5 फाय मा 5 
४ योग ओ २, का१, अनु बच १ 
है ३ चेद्‌ सब 
। २५ फपाय हे ' 
२ ज्ञान बुमति, वुश्चति ३ 
| १ सयम असयम ४ 
ः ५4 दद्दोन चश्षु, अचक्षु । 
9 लेश्या कृष्ण, नील, कापा, पात $) 
२ 'भव्य भव्य, अमज्य | 
] १ सम्पक्त्व विष्याय सम्पक्थय $ 





४ 
१ सनी असैनी 
5 २ आहारक संत्र | 
है १ गुणस्थान मिध्याय 
१८ जीयसमास सैनापचेंद्री रिना 
' ५ पयाप्ति मन गिना 
; 


५ प्राण ५ 


< ध्यान आ० 9,रा० ४ 
है ४६ आख्रव निण, ज१०, कर५, यो? 
६२ छक्षजाति सैनी तियेच 
१३४॥ लक्षऊादिकुल » 


४ सन्ना सत्र 
४ उपयोग. इुश्चान२, दशन २ ! 


क्र 


$कैे-ज२93८-५9२५३--फरचेडकेट-ज कक क येट:5 वे 53/-% 2: २-क रे: 





9. 

*'] श्र० आहारक्ले- $ 

| ४9 गति सत्र 

७ इद्विय े ! 

58 काय छ ' 

| १४ योग कामाण यिना । 

३ बचेद्‌ स्व | 

२५ कपाय सत्र | 

८ ज्ञान सय 

७ सयम सा 4 

। ४ दर्शन सय । 

हे ६ छेड्या के 

२ भमज्य मज्य, अभय 

| ६ सम्पक्त्व सत्र ! 

€5:६5-8५६५-६५7%६--६९५- ६५९०६: २९४६४-२६८६-५-२०१६५८ 


हैं कक ३७ रेड3 5253-63 55-८8: ३४:७ २४ २-५ 


॒ 


२७४ स्थान! 





शा 


१५ 
१९ 

है" 
१० 

9 
११ 
७ 
५६ 
८२ 


सती मनी, अमैर्न। 
जाटारश अह्यस्क 


गुणस्पान ११ पर्यंत 
दीउसमास सत 
प्रशच्ति + 
प्राण अर 
समा मु 
उपयोग. ,, 


भ्याव अत झुक जिना 
आश्रद वाश्ण जिना 
ला ज्यांति. सप 


2 अली रिया 


हू 


हूहू६5२२५९५-६ ६5:%528:%:5245:0525:-६2९5०६३5:६५९% ६१६२६ 


कि 
2 
ह 


|| 


है 5463 ऊर$३ ऊ४9 5768 र३-ऊ3-:५१६२ ७३ १7 





0१२६ अनाहारझमे- ! 
५ गति सब 

४ ६ काय हि ५ 
|; १ योग वार्माण हर 
|] ३ चेंद सब | 
१ २५ कंपाध हा (4 
( ६ ज्ञान व्रिमग, मेने पयाय विया ५5 
9 २ सेपम. असयन, यवारयात ! 
ह ४ दुर्चान सत्र $ 
हि ६ लेशया क्र ' 
है) सब्य मब्य, अमब्य 

प्र ५ सम्पस्त्व- मिश्र तिना डर 


२४ स्थान | श्न्छ 
२ सनी मैनी, अतैनी 
२ आहारफ जनाहारक 


| ५ गुणस्थान १२।४।१३१४ 
हे 
| 
है] 
' 





॥ पर्याप्ति. सत्र 
७ प्राण मन, बचन, श्वास ग्रिना 
४ सज्ञा स्तर 
१० उपयोग. ज्ञान 5, दर्शन 9 
१० ध्यान आत ४) रौद्र 9, परम (यह 
] 9३ आसख्व मि५अर२ करण या? 
<2?2 ल्क्षजाति सत्र 
0१०९ छ०को०ऊुल » 


१९ जीवसमास सत्र ' 
ई 





(#+-७४४३-७३४३-५कक5३घ८३-कररेड३ऊ के ३-क रब कै 
६ १२८ मिथ्यात्व-गुणस्गनमे- * 
(५ ५ गति सय १ 
' ५ इतिय हा ५ 
4६ फाय के ३ 
६ १३ योग आहारक शयिना... || 
( ३ घेद सर [ 
है २५ कपाय कं |! 
३ ज्ञान कुच्चान ३ | 
' १ सयम्र जसया $ 
२ दर्शन चथधु, अचक्षु ( 
है ६ लेच्या स्तर 
] २ भव्य भय, अभब्य ! 
१ सम्यस्त्त्व विष्यालसम्पक्त धं 


[ 
हू 
घर 


। 
| 7$7#60५७४७७४७७७७४४ ७४० 


छः 

2 २४ स्थान। श्र 
; ०9 सनी... भनी, अभनी 
है 
छ 





२ आहारक आहएव, अनाटारप 
६ १ गुणस्थान मिश्यातर 


! 

४ 

$ 

| 
१९ जीवसमास सत्र 
६ पयाप्ति » 
१० प्राण तर 

०] 

| 


४ सनज्ञा क्र 
७ उपयोग. वुद्भधाम ३, दर्शन २ 
< ध्घान आप)प 9 
७७ आश्रय जाहारक २फि 
है ८४ लक्ष जाति. संत 
१ ९९॥ लक्षकाटि कुल » 


। 
। 

|| 
|; 
) 
*$ 


(० जाल ाणलानन- 
! १३० सासादन-गुणस्थानमे- 
४ ४ गति सत्र 


इक-३२४३८-करेयट-53:%-५ २४ ८-५ पं$ कट -५ पेड बेट-5 पेडछेट करे 





१ इंद्रिय पच्चेंद्र 

१ काय जस याय 
१३ घोग आहारऊ २ बिना 
३ चेद सत्र 
२५ फपाय » 

३ ज्ञान शुज्ञान ३ 

१ सयस असयम 

३ दर्दान चक्तु, अचभु « 


दे लेइया सत्र 
१ भव्य भव्य 
१ सम्पक्त्व सासादन 


२४ स्थान । 9३१३) 


; १ सनी भनी 
7२ आहारक. आहारर, अनाहारर 
है गुणस्थान सासादन 
१ जावसमास से पर्चेद 
६ पर्याधि सप 
| १० आण सर 
कि 
छ 
< 


६5 ६५-३६६५ ६३-६१ ६5-२5 ६5 ६%; 


सजा सत्र 

उपयोग . हुतान 3, दीन २ 

ध्यान जात ४, रँद्र 9? 
मा आख्रवा जहर करप यो १३ 
२३ ल्क्षजाति सर पर्चेद्र 
/!०८(ल को कुल » 






६४-३१६5०२१९५-६५ ६०६९५:६८५ ५: 


; 


$8८&२४3-७३-७७४३ -छक्रेके +3--# 7५७ कें3-+के३३ 5 
६ १४० मिश्र-गुणस्थानसे- 


! ५ गति सं 
। 





१ इद्दिय प्चेंद्री 
१ काय प्र्म 


३ ज्ञान सुज्ञान-बुज्ञान मिश्र 

१ संयम असयम 

२ दद्यन आय, केंयट बिना 

६ लेशइ्या सत्र 

१ भव्य भव्य 

१ सम्पक्त्व मिश्रमम्यक्य 
2५४६६:-६५१८५-२६९४%:-१६३९४-२२०६५६-६६२९८--६८४ ९५: 


। 
|] 
री 
( १० योग मन9 वच४ जीदा१ वे १ 
| ३ चेद्‌ सब 
२१ कपाय अनताजुयधा ४ बिना 
; 
। | 
हि 





४ गति साय 
१ इठिय. पच्चेंद्री 


[| 

। । 
१ कासय ग्र्स 

१३ थोग आहार्क २ गिना $ 

चंद सउ । 

५ 

। 


२१ फपाय अनतानुयथी ४ बिना 
९ ज्ञान छुशान ३ 
१ सयम असयम 






१ 'भब्य आर 


३ सम्पस्त्व उपशम, वेदव, ध्षायिक 


३ दृशन. केयर बिना 
। ६ लेशया . सर 
'६5-६«६६5-२९६:५-२६४२०८-: 


४3-#२४७-८3४३5? इक कक 
२४ स्थान । २३५ 





४६ आखस्रव अगर करे! याग(१३ 
& २६ उक्ष जाति सर परेंद्री 
हद लग्फोण् कुल + के 


(१ सैनी मैनी |] 
ह २ आहारक जआहारप, अनाहारय ! 
१ गुणस्गन अगशिरति 
| १ जीवसमास सनी पर्चेद्री ई 
॥॥ हे 
है. $ पयातति सदर 
है १० प्राण स्व | 
है 7 सभा सब मं 
ह ६ उपयोग. शान ३, दरीन ३ 5 
ध्यान आश,री 9, ध २ । 
ई 


ये 


! 


&३--53%2--69-627%:6?*%3-#क%७-७क४३--५३ऊ४३.. 


१३६६ देशाबअत शुणस्वानमे- 





२ गांति.. पश्च मनुष्य 


१ इंद्बिय.. पचदरी 

१ काय त्र्स 

९ भोग मण्य9,जां है 
३ चेद्‌ सत्र 


6 


फ्रषास अन ४अप्र 9व्रिना 


। 
। 


३ ज्ञान सुज्ञन ३ 

१ सथम सयमासयम 

३ दर्शन केय्ल्दरीन बिना 
हे लेहपा पीतपत्न, घुछ 
१ भ्रव्य माय 


श््प 


| कि नल 42408 सम्पज्त्व उपदाम, का, क्षायिय 
4 % 


/0:5-%£25:%5::%5&% 


न 55:25 


5&३--५9$%-५२25%-५के&३ेऊओे 5५३८-६४ ४३ देह दल ५ रे के: 





३ सयम 
३ दर्शन 
३ छेड्या 
१ भसब्य 
३ सम्यच्त्व 


११८ प्रमत्तनगुणस्थानमे- ! 

9 १ गति मनुष्य । 
| १ इंड्रिय प्चः 
१ फाय तरस 

११ योग म छब ० और आहा २३ 

क्‍ ३ चेद्‌ द्रब्यपुरुष, भायभेद ३ ) 

है १३ कंपाय सायलन 9, हास्यारि ९ ! 

ह|क्‍ ० आन कैपठणान विना 

; 

; 


इसिसेलअकालनप_ञ-न 
|! 
्ि 
2 


सामा , छेठो , परे 
केयल बिना 

पीत, पद्म, झुल्क 

भत््य 

उपशम, चेदऊ, क्षायिक 


७5%३-:5छ८:5व#%-४वेफे 2:5353:57#3 ककाक 


। २७ स्थान। १३५ 








१ सनी |! 
१ आहार भाहारक 
१ गुणस्थान प्रमत 
१ जीयसमास सैनी पर्चेंट्रो 
पयाप्ति से 
; १० प्राण सब 
9 सज्ञा सर 
| ७ उपयोग. ४ शान, ३ दान 
॥ ४ भ्यथान आरे,ध्म ४ 
॥। २४ आख़य कक्‍्पाय १३, योग ११ 
१४ रक्षजाति म्जुप्य 
१५ लण्को० कूल 
9 


। ११८ प्रमत्त-गुणस्थानमे- 

१ गति मनुष्य 

१ इंद्रेय पचेद्री 

| १ काय ज्स 

११ योग मे छघ४ और आहा २ 
। ३ चंद द्रब्यपुरप, भायभेद 
१३ कपषाय साउलन १, हात्थारि ९ 
|] ४ ज्ञान कैपरक्शान प्रिना 
७.१ सयम सामा , छेठो , परि 
९ ३ दर्शान केपछ उिना 
! 


६५-६०६५:२६६४८६:६४५६५-०६१४६५-६०६४५-६१६५--६5 


रे ल्डया पीत, पत्म, झुह 
१ सब्य भव्य 
३ सम्पफ़्त्वः उपशम, वेदक, क्षायिक 


६5-28%2९५-२१०५९५-६६६८-६८ 


ल्‍ 


(िकक्र+5३8 ०४३ “के ३ 5693-77 <दे+# 5३ 
। २७४ स्थान | श्झ०्‌ ; 








७ 


१ सनी सैनी 
१ आहारझ आहाख 
१ ग्रुणस्थान प्रमत्त 


; १ जीउएसमास सैनी पत्ेंद्री 

है पयाप्ि मत 

१० प्राण 

| ४ सन्ना 

हु ७ उपयाग. ४ घान, ३ दरशन | 
। ७ ध्यान आ ३, धम ४ । 


३० आदर क्याय १३, योग ११ 
१४ ल्श्षजात्ति 


१५ ल०्को०्कूल , 


-५१$%-635२८-कपेक ओके पेज बे पे5 3-6 ४२:४२ >वे- के 


१४० (90200 20040 
१ गति मनुष्य 
१ इंद्गिय... पचेंद्र 
१ काय उस 
९ योग म89,प9,औ १३ 
३ चेद्‌ द्रब्यपुरष, मायमेट ३ 
है 
' 





१३ कपाय स॒यहन७, हास्याहिक्‌ 
४ ज्ञान केयरशान प्रिना 

३ सथम सामा दो परि« 

३ दृोन. केसटट उिना 

३ छेद्या पीत, पद्म, चुद 

३१ "भव्य अन्य 


पक आह, ३ सम्पकत्व- उपझम, पदक, आधिक 


९५-६६०६८-१६४६७०६०६5-६४६५:६:६६-६०६७६८:-६०६०००६०९४-९८६३-है 


हा 


४-५ नयेट फेकयेऊ रेड केल ३-७ 3-5२:४3-# सेफ कै-५२: 


(१४६ अपूर्वकरण-शुणस्थानमे - 





३ कपाय 

२ ज्ञान 

२ सयम 

३ दृष्दोन 

१ लेशया 

१ भव्य 

२ सम्पकक्‍्त्व 


१ गति 
१ इंड्रिय 
१ काय 
० योग 
१ चेद्‌ 

॥ 

प्र 

' 


मनुष्य 

पचठी 

ञ़्स 

म0प 9३आओ।! 
हप्य पुरण, भायतरेट है 
सज्य 9, हास्पाटि ९ 
केउल्शान बिना 
सामा १ छेदा १ 
केपल्ट व्रिना 

शुद्ठ 

भव्य 

उपशम, क्षायिव 


3०२५-7६२५२६१६४५६-६५६८:६५-६४५-६४६५--६ .६५:६4६४5:7६४६५:२६००६५-६६४१६३ 


१ आरारक आद्ारकफ 
१ गुणस्थान. अपवम्रक 


॥१ जीवसमास शैन स्ट 
द पर्याप्ति . छत 
है 


१० प्राण ल्‍ 

३ सज्ञा बक दिन 
७ उपयोग. ए+ ३५४: 
१ ध्यान परफ७+ पेज, 
२२ आखस्रव. क. भ 
१४ ल्क्षजाति हि 
१४ लक्षकादिकुल #, 


४%६5-%५:-६५--६१६६-६-०६५:-६६० २०-२६५-७4६ ३: 


र्जं 
ने 
*९५६५-२३९: 


>+ 
हा 
६५ ६४२७, 


जेट-जवेडक- पे फट-ड पेड पे देक कट-५ कक कक वे 3-६ के उक्त 





है १४४ आनिदत्तिकरण-गुणस्थानमे- !। 
१९ गति मनुष्य | 
१ इद्विय पर्चेंद्रा | 
१ काय य्र्स 9 
९ योग म9,य9 औदा १ 
| ३ चेद द्ब्यपुरप, भायरेद ३ 9 
9 ७ कपाय सबच्पल्न ४, वेद हे | 
9 ज्ञान क्षेयल्सान त्िना ई 
२ सयम सा १छे १ $ 
8 ३ दर्दान केबठ विना $) 
2 १ लेइया झुक्र ; 
१ भव्य भव्य ( 
२ सम्यस्त्व उपशब, क्षायि 9 


का हक 7860 
22 स्थान! १०५ 





? झनी सनी, ४ 

३२ आठारश.. जाएक | 

१ शुणस्पान. जनिवृत्तिरण ४ 
पि 

। 


डा 


१ जीरसमास सना, पर्चेंद्री 
पर्याप्ति. सत 

प्राण सय 

सन्ञा मुन, परिगरह 
उपयोग. शान ४, दर्शन ३ 


* 
! 
ध्यान अथकयतितनदीचार ।' 
| 


|) 


जज 
9 


७ स 


जे. आओ) अ2 65 ७ 


आखव कक्‍्याय ७, योग ९ 
ल्क्षजांत्रि मनुष्य 

हैं ११ छ को ऊुएछ » 
(६९६5-६५६४२६५६५-६५६४२८३६-५६८६-६०६%-६श८२- ६2, 


'-5353८:>व$३/ ७ 2$% 5 $ के -5 ७३ -७वे$२ ५9६ ३८:53 $ जेट ऊ >४चेटफ 3४%: 
जि 


$७-७३२४३--५७४३८७जे 3-५4 $-535%:-5७36३--७१53--* के 
*! १०६ सूल्मसापरास-गृणरगनमें- ! 
रा । 


है २ गति मनुष्य 

१ इद्विए प्री 

है १ कास त्र्स ! 
० घोग मे 9, 4 2, आटा है 

! ० चेद्‌ ७ 
१ वापाय संम्य“न (सूक्ष्म) टोम !। 

६ ० जान केपछलान विना (्‌ 
है सपम मृक्ष्मसापराय 
३ दर्शान क्षेपल्दशन जिना [ 
१ लेद्या झुक 

; १ भव्य मय । 
२ सम्यक्त्व उपझम, क्षायिक 

8३ +८5 ३ कक नमक र८ न पब४5 दब 


'अ४३+क४3:फ2:7% 5: ऊवे3-कवेइय:फवेकक४२क3 
२० स्थान १०७ ६ 


हि 


# सनी सैनी 
हू १ आहार आहारक 

६ १ गुणस्थान संत्लसापसय 
। १ जीवसमास सेनी पचेंद्री 





; 


६ पर्याप्ति. सर 

३२० प्राण कि 

१ सज्ञा पर्मिह (सूल्मरोभ) 
है! ७ उपयोग. ज्ञान ०, दर्मन ३ 
है १ ध्यान पृरुलवितर्काचार 

१० आस कपाय १, योग ९ 
| १४ लक्षजाति मनुष्य 

ऐश छ को उल » 
दी "ह5 २३४६५. 57२5९५६६५८५६६५२५०३० 5-८८ 


ह पिहकहक ७९७० च६०६५-३०९४८९६०६४-६ रऊ-२०६५०-१% ६4८ 4५६५:७४-६«६५। 


; 





+953::585%9-69 ३-:४व४३-७2अरे:-क वे देटक कर वेट पे जद 








१०८ उपचयातकपथ-गुणस्थानमं- । 
बसी आल अर 
१ गलि मनुष्य |! 
१ इद्रिय पर्चेद्री ' 
१ काय त्र्म 
९ योग मछ,प ०, १ 
० चेद 0 
० फपाय ० 
४ ज्ञान ब्ेपलशान विना 
१ सथयम यवारयात 
३ दर्शन केपल्ट विना 
१ लडया. झन्र ४ 
१ भव्य भव्य ३ 


८०० 


सम्पसत्व- उपशम, क्षायिक 





ज525] 


*बुं #३62-:+३ज्छऊत532/:८२#२८25३:-595%-5 वे 





२० स्थान । १४० मं 

१ सनी सेनी | 

। १ आहारक आहारक | 

१ शुणस्थान उपशातक्पाय $ 

हे जीवसमास संगी पर्चेंट्ठा 

॥। है पर्याप्त. सत्र 

| १० प्राण सय | 

है ? सनज्ञा ० ४ 

है ७ उपयोग. ४ शान, ३ दर्शन ई 

0 १ ध्यान पृथक्लतितर्कशीचार | 

! ० आख्रव योग ९ | 
। 9 लक्षजाति मलुष्य 
ल को कुछ » 


ह९4९५-२६४६-%:. 


(ि३५-५००६१६३६५०१६५६५३२०६०६५-६०५६५२६१८५-६७८*- 


कवेस्कते ४3 9+-४3%३ 04795 -5363-6953-:53#%+ 





१७० धणिकपाय-गृणस्थानमे- ४ 

१ गति महुय 

| १ इट्रिय पर्चेंद्री हाई 
३ काय श्र्स रू 

| ९ योग मश्वश्ञार१ ई 
० चेंद्‌ ० 9 

; । 
॥ ? केपाय ४६० 

है ४ ज्ञान 3 प्टशान जिना $ 

* सयम यथारयात ढ 

६ ३ दर्शन केयल्द बिना । 

! » लेशया झुक | 

4 भव्य भव्य ४ 

.. ? सम्पस्त्व क्षावित | 


ै 
! 
ः 
- 


२० स्थान २५१ 

१ सनी. सैनी | 

१ आहार जाहास्क ! 

| 

१ ग्रुणस्थान. क्षीणक्पराय | 
१ जीउसमास सैना पचद्रा 


पर्याप्ति.. मत 
प्राण रे 
सजन्ना ० 


; 
७ उपयोग. शान 9, दशन ३ || 
४ 

! 


ताक 
छ 


ध्यान एक्यतितर्क अथाचार 
६ भास्रव योग ० 

[१४ लक्षजाति मनुष्य 

/] (४ लक्षफोदिकुल ,, 
/९५६५६५-६५९४५६५-६५-- 


| डेट -53-३८-७ ३: केक ३ + ते $%७-७3 ' ल८-क३ ७-७३. '$ 2 %ऊबे४७-५35७--५३. दर 
हम 


63.६%-4व ८३-७3 ३-ऊते २ऊदे १ २३-+२४3-5973:%%३ 





१७६२ सथोगरवली सुणस्थानमे-. £ 


मनुष्य 
पचरठी 
तरस 
सायमनत्च २, अनुभय रै। 
जऔलाएिक २, कामाण १ 
०9 


७७ अब्लअ आ#बंध ७ 


केप्रल्श्ञान 
यवाग्यात 
केयटटशन 
झुक 

भत्य 
क्षायिक 


हैँ प्रऋऊर+3८-5३५४-%३ २-४उ 5१३० ऊ रेडके क३७३-% 3 कं 


उ््र$-5?$२:-$२क ४» । 


&3$%-४२२-करे से 3 9-53:%३-> 25-४3 


छः य> 





बे. 6 ७ २ 6७ ०८०. ४ “७ *+ ० ७ 


७ 


२४ रुगन। १५३ 


सनी ० 

आहारक जादारफ, अनाहारय 
गुणरप्राम सयोगरेरर्ट, [पे 
जीपसमास्त सैन्य फचट्री [ हब्य मन- 


पर्याप्ति.. सत्र 
प्राण यच, बाय, ब्राम, आयु 
सजा ढ़ 


उपयोग. केयटचन, पेवडटशान 
ध्यान यूल्मरियाप्रतिपाति 
आमव योग ७ 

लक्ष जाति मनुष्प 

ल्क्षकोदि छुछ 


- नहर ६५३०६५-६१२७-९०४५-१६६६५६४०८५-६२६५-६९६५-६३६२६५: 


कर 


हि सिलज्कओ-ऊयकके ७ ४9 3-5%३-594-59#% 
हैं 7०४ अयोगफेय्ली गुणस्थानमे- 7 
१ गलि मलुष्य 5 
२ हद्नबिय पचेटी 
२ हाय ज््स 
० योग ० 


; 
22 मी की मद, 


सयभम ययारयात 
& 
देशन वेपल्दरीन 


(३ ४ 
६ ; 
। 2 
० ये । 
० पद 9 4; 
१ फ्पाय » फ 
१ ज्ञान फ्ेयलज्ञान | 
“५ | 
८ | 
० लेशया ० छ 
ढ ! 
ह। 


#&-६२४३-५३+४३४्ंउे४३-:७>े के+२:ऊरे४३-क मे+ के २. 
3 २४ स्थान । १५७ 8 


0 है सनी 6 

| १ आहारक अनाह्टारक 
१ गुणस्थान जयोगपेयडी 

े 
दर 
३ 
0 





जायसमास मनी पर्चेद्री (हत्य-मन अपे- 
पर्याप्तिा. सब 

प्राण ञयु 

सजञ्ञा ० 

२ उपयोग वेयस्व्वान, वेयल्र्शन 
भ्यास व्युपरतक्तिया निवृत्ति 
सास्व ० न 
लक्षजाति मनुष्य 

१४ छ को कुल » 


फ&-#9$%-%7 ७७४७३े३--७ 2 ७७ 3४३-ऊजे 
कप 
०0 ०-७ २! 


67९५९ ५:नटम्ह $7.६3:३६-5६:+ १९५६४५-२६-५:६२५-२४९५६%५--६श६८:-ब ६४८कक 


कु '६३-५३४७-5३४७८८?#७:53 8३-३४ -+# २२ रेक के | 
|| 
! ॥ सह्नाष्त ॥ 


] 


| जज 5 ५-२ :4६*«- २62: 6: 2 57: २२६५ £ 56. 


दि 
६५:६८६५:३६६८५::६०६५-६ ५६५--६४६५-३६९६५-६०६५-२००८५--६-९६५:-६-०६ ५६-६० ऐ 


पप्ट। 


थ-क०फ दी सोल फ्रपीजेन कहे हरी -3८ २०2 काके ३१ ०-4ने+ कप मा-४4-ज+ अली क >ककीजीत >+# पक 
॥ ३ ॥ हे २४ २६७ +२० कप #2 22558 
बुछड&७ ३४५ 8॥४ “20० ॥:02 “६१४ ४५७ 
॥ ३ ४४ 38 ७७०७६ ४७४ ४४४ 
4०४ 3७४४ (2४ ॥5४ १0७ ४|७ (पथ# कि 
॥ है इक 7४ 3धरे हू ४४०४ 2५४ से 
५४ ४३७६ 0 385%8 (2४8 0३2 १20 8/8 
33 ३॥७ 2६ 338 '७॥॥:७ (६६ “४१ 2६ 
दू ४0७ 2२७ ३४७ ५५७ 0.३ (20६ (७ 

 39/.2५3 30/0203 

॥ $ ॥ 80% [9& +४४३ १४-६४ 28४ २७८2४६ 
१३४७ ४४ ४४ (9... १९8 ४०35-4४ +#है 


कफटट कल मलिक 


वजन नमन अनिल लक की अपजी न्‍्लसन रकज एटटे ल्‍कक ल्‍कजट। हि 


। 
। 
|] 
। 


इज क्यनकूली हक यलनापनककन नम कन >कपन- >त क“१३३)करै >कनपटी कर फनन कनकमरनकनकिस सकी कीमिम कतई हलक, 
ऐै 0० ॥ धर ५ ४६ ६०] उस ६ फओ (9७८ 
पे 4 ४4६ #७ ६७५] 32] 207 १४ 88 ७४ ४४ |१४/:४ 
) 0३ ॥ ३४ ६३४ ०3३७७ ६॥९ '६४ #ऐ #. 20] ४००४ 
+ 2४७ ५2॥८७ 52५ +# ४४ ३६०. ४१ ६३ ४४ |घए४ 

रे ॥ ४॥ ४ 40: ४॥- ४३! <६) ५) ७६ 22५ ४3 ६2|8 
५ ४७ 8४ ४१) ४६४ %६ ६ ४७ २७ ७ ६8७ 
| ॥ $ ॥ ३४४४ 2.|४४ #ब्यरे 0३. [६७ 25०४६) 7.8५ बडे 
॥ 20. ४८ ४३/७ १६४ /॥22७] ३ !/:॥७ (६.3 

॥ ६ ॥ (8४ (४४६ +३ ९४७ ४५७ ५४७ ७७ ४४६ ६.28 


| है 3००७ ०४3०७ कंऊ+२-२०-७७०८क-+३०संजगर वर फनल्‍बज+ 2 कक, 


|] १ 2/४७। १४४ ३७५ ६४४६४ »॥. 8) 2०९६ 8६३/४७ 
॥। पल 
 ॥98- 2५३ 


ससकलल काजल ड किक लजनेट करत सके मर-ऊी जीन हजजेटटोडजलप-अवमक उतर पंप जप कह कल 


प्र हररस लत व्रत तर कह नल ध 2+४३+०९१९२+>०क-१००७-+ ०३१#१+क३-१०३फ०५०३५+क कक, 
॥ 483 88 ४७ 30 28 42३ ॥-॥४०॥२४ रे 
4 /222 स्‍ध४४४ ७2 42४] ॥०॥८9४)०४३ 
॥ इक- & # (२६१. 2६४५३ अर 
॥ 2२४६ ५0४७३ ४४) ६७ ६४ ६३७ 
॥4%58 
॥ ४॥ 25& +20 4॥ ७१२ ७६ 0७ ४४ ६8॥५% +0६ 
4 2.८ 8६ ४ २8 ३०६ 4५0४ ४3 ४४ (७६ 3.8 
५५॥ ४७४४७ ९७१ ०४७४६- € ॥७४ ४७ ६४ 00५ ४३५७ 
॥ ४8 £ 8 $.९॥ /५४।६ #8| ७२)४॥६ ५३॥४६ 
॥2॥ 38 88 ४४४४ (200-॥७४४६ 2४२६) ४.४ ४७७ ७९ 
। 43-59 8॥६. 5४४0 » ६४ (०६ ७० ४0७ ३४४७ 
घर ॥ ॥श३े ४४8 


हट» रक4 करत +कीनपजक फर+ नर कर पनक फल ल्‍य तक कम जेट जब-3+>3 2-० -3०० 4 5.8 


७3. >कक० 234 ++०क+० >४०५+ 0५७० ६:३८:3८ 7 ६::-उ>ब॥2०4:१०३४७+०ल्‍कत 
॥ (४४ #2 ४४४ 98 8-४४/४ ४४-४७ 
3 (शा ३३ 39 ४४४५६ 0८ 2५. १६३४ 
॥ ६॥ &६।! ३४ 2७४ /९।) (2& ५६३ ४208 ४४६ 
॥ 8५३७६ 38% ४४७ ७४७ 35 $५ 98 शै३ 
॥ [ध% +. ६४७ ४0-४१ ४२॥७०४2९ 
॥ 0/७ ४७३ ६६६ ४॥- ४ छो३ ४४ 
॥ ४४ 8|« ॥६ ४४.४ (४४६ %(२ (६६ 
१ &#६ %8| & 89 ४ (४५६ क्‍3/2 ४४४ 
॥६४७॥ ४७ »/0+ (| 408 +| ४६० ४2-09 $४% 
॥ ४४६ 3ह 8७ 4.32-95% “डर 2५ ४४ ४६ 2088 





प्रा कक 22: ४०८ ४०-/:४० ५-० ५2७3 00६४४4४क४ 
हक कव०९+०>०++ ६3६3 ६स&-2&-3823; शीट टक्कर 8] 


432४ +धुषा 5 ०38 


,2+७/०४+०० कक लवीबनर 4-49 ६&0&2६2&9६:-#०न-क४ल्‍््जकटलीजग टली 


्ब 
ग६॥ ऐ० एक मा 2० 'इशाड ४४ १४ 5... 
+ छ& ॥3० ४+५ 3 ७५ 30४४ ॥१४८६ 5 [। 
॥ 87६ 33 35% 765 ३४७9 8४-४8५-##क ई 
4 ७४८ 4. 23% >+ 389 जया] ४४कू रे 
॥ हु३श॥ ४४० ४90६ द्ै॥ #४ 20६ 
3 ६१०४७ ६७॥ “६४ ५७४ ४७ ६४४७ 
॥ १६ ॥ हाथ 228४8 ४४७ € ६४४४ ( ॥203/0 +3 
4 8४ ७६०४६ ६. १88/0६ 45% ४83090-20+09 
१ #09७७ शे० :छ के हन्‍नआ० ५ 
१ #६७४४७५ ५४४ ३2. १४७४५ ! 





३४३ ॥ 2४४ शूू 


केस करनी हनन ब आग 3बब-+> 299 ६:२९-:८८छट ६०८: ०2 ०++न्त2सननाी >चक 

॥६ 3 8 ४४४ £ 20६ ४-४ (६६६४ उ ४5६ 40872 &॥. £ १/५ 

44७ 3 330 0४ 2६9 $#॥9 2४०४ ३> ४5 

॥ 0३ ४७02.0 -223 ४0९ ५७23 ४८ ४2॥8% ?७/३४% 

॥ 3३ ३७ #ोे +० 39/3-42-23 #४ ६३२ 
49333.4४/३0: 


॥ ७६ ॥ ४00७6 3 (५ 33 3४ ४2७ 9-% 00 

। ६४४१००४| ।28/:-0०8 (89% 8 3.04 ४.७ 

॥ <६॥8 298 ॥0.3८ ॥2/% 3४ ४28 [टैफ 

॥ ४5६ ४९% ४५.०६ ४874 90५ 28 20 ४५ (0. 

॥ ७० ३४५७ (9.5 !22 ४४ ४. ५७५८६ 

॥ &2 ४९।४ १॥६ ४४४2 ४2५६-/८८६ 280 
॥4९/४ ४९७ ९३३ 


ट+प 
[],५4०.24७५-३४-००४७००२५++>++०-2 ध: ६ घशपाप&2 ८२ ००५००++- 'ढ+बज>अनति कील, 


'स्ककिन 


बल&+००४+६ए८:उ८ए८:८:-०/०,५७०,+०-नल&* 





06 7३५95७-७३ 7 २-:५३ ७६-ऊ353:373:37व८ वे१७- >3 3. 7० >ऊर ऊँब हे 
॥ २७ ॥ ४४४१७६६ ६७ 4.७४) ३६४ ४/४ ४४५ ५४६५ ४ २3 
4 2४३3-१) ४४०६ बे कमाल 0० 
है [ए ४/७४४७ ४५ १५ +वेयण ५ 
4028% «३ 3४. 2७ १०६) ४४ ४५ ४५ 
॥ ३ ६9 ६६६ (४६ ४६ (७४ ४६ 2] 3०३) ( 
॥ 3 8३ 2४४ ४7४ (४४ ६२-४-१/५ 
30%98 
॥ 6६ 0 ४३ ३१६ 25२७ [४2 (७४७ 2५2॥५ ४६७ #%-. (१ 
4 #& 2 #& 23 ४४६ 208 ४४ [१॥. 4६८ 20 ४0:0|% /(-७ है! 
॥ ४४७१७ ६208 ५७ ४30. 9808 5 /-/25,-४२-४४ ४३९ ५ 
4 ४॥४ 9३ ४४४६. ६२४४ 8 8 30 ७८. ४58७ ९/५.७ है! 
६8९ 8202 ॥28'७ रे 
है 


३५००%-२६७५४०५७-७4६६ *- एब््‌ 8७ 52₹5८५३६ ६52८-६.६५: ६३. 57६६८८7१६३७७ 





कक $3 :6 33 ६3: 23%: 3-७ वें २४ ४% ४3:-५२४३ 


जकडट 


)२क 444 क००३के+ 77] +ृन२नक कली की जलकीी 


हा 


हललिनलआलल>ट+> »< 


8 १०४. 22 +. + ४5/ &/5 9.8] 0502४ 
।0228 /.0/2.. 482 2४ ६ ४8 # ५ 

॥ ७४७ ६७% ४२५ (४३ ६ ४०७६] ७४७ 

4 2४ ४8 8 ४095 १३ ४७५५ ६१४७ 
॥४४॥ $-४. 30] ६2. ६४५ १४% ४६ ४0४ ४७ 
॥ ६७६ ४५. ४१-४६ ३ 5.७ ५) ६४ ४४ :3 36 2४७ 
॥ ४५-१४ 2७ ४३७३ "9४! ॥४ ४४ ४0४७ 
4 ४६८ ४६ 92७ ४३ ५६७ 2४ ६६ ०१३ ४5 
॥ ३६-९| ४२४ 24% १४५५ ४४५ 3४ ॥०६॥ 
43७8 ४३४३ 98% 20 ६४-२२ 





॥ !४२-४[शछ ह्घ३ 


हक कक ७ कक कज+ २ 80ट# जनक कलह कीजेटह इज“ ड नह कन्फ इपजीट ३6540 हज, 


24344 #72पजौजेम पक >ड+4नपज8०क3+ग 2 कक हवककेक %अनलक्रेक+कक न जम आज 


॥ 0॥४ ६७६ %५६ ४४ ६६ फेम एज 

॥0 ॥ ३६७४७ 28 %४ »४ १४६ ३४७ &80% ४४७ (पे 
3 ६8० 8४ ६ ४98 ६ 88 ६-३) 30॥24% 

॥ ६+ 8 &४६ २३,४१६ ५0४४ 2 £ ४०४ 2.2 

॥ ६७४७ ४५७ ४४४ ३४६ ४. ५ ४)॥५ 

॥। ४४ ६ #) 0१ ४३ ४0४४ ६८ 3.4 ४ |१ &/. 

4 8५०६ £ #ऐ # ७3-४५ ४2६ ४५७ 

॥ ह॥ ४४४ ३0३॥॥ 9७४ ५७६०४+ ७0 ४३३० 

3 ४७३ 20/2. ४४६ *+७क ६. ॥00% [४७ 


५8४ 998 छा 


४५०: 
॥ ॥ ४.७७ ल्‍७६-४ ४२५. हु एए रद 





कस ० रक्त तक कतकन >की-++ कफ जननी ल्‍कीनेडलरैक--> जज कप अतफेट४कफ+े रत घट 2४७० 


| 
| 
[] 
! 
| 
शी 


करके #+%३८:जे२ककतेफ येटक १ 5३-८७ कक: ४३-क 39५9 फरेन्रेफ केक व २ ४के-+फ कक के- 
क 
छे 
#६४६॥ 4४४ (8३ ६४2 ७४ ७08 ४३ 458 
॥ #$- 2]५ ४ ६१४ 8४४ 3७ ०७४ ७७ 
॥ ३ 
॥६४४६॥ &9 ४४७ ४£॥७ (४॥४ (७ ७७७ ६७ ३४५ ४०५ 


॥ &0 ७290: 2६४ 2४ ४६ /१४75 ३७ + 
म ६७४ 33७ 8.3 ४४४ ५० 32७ [टेप | 
|| 


डक ऊे ऊ $ऊे। 


ऊदेा.। 


[४६ 222/8 2५. 4५४ 2५ ४005७ 





"5 में $. 0-53: 3८४३: २२ &53- दे: 


५20४ शूछ 8७३ ४ 
/€६५-३१६५-६ ६5:६५६५:६ ६5६५-7६ ६५-70565:72565:%47६5६५-०१६५-६३5, 


52. 


विविभीमिकनीविज शक्कर 
कह७॥ # राज 23 ६. है? २ केवेड पड मिभए 0४ 


२4 री वजन लरलकलतिआ+ 
हे अपनपेल,« हर 2 मै ॥2% 4-794-४:) 


3७४ 33.0[ >२४४+ 223 “सच यू इ्मलपर ै2॥# 
33 ॥ 2४% ३ # ३.२ ऋरूके ( फेक 


हि 
को आफ 72 # (>> ३ ६.४7 / + ..! ह* 
१ मे छा 24 2२४४ 4१ जप 30.4. च्यक 
॥8४॥ #फुफर: मेम्५ 4/59 78९ हर 4(च्ऊे।क 
3 (६2७ #४१००, ३॥:६८ करा 62७ 
98४ 276 ).#६ #> +है 89% ॥॥०-४ 47६ 
+ 29१ 3972४ #ध्येफ्रक 2३ ६-७ 


न्-थ्धन 


ई 
|; 
] 


कि अमन भनाभा मु ८८0 2०0-०७७ ०००, अध्यु »»0 जय मा (20000 ४४४४४ 
॥०५॥ 3.0. 40 ४६४७ २४८ 78६. 0). ६७ 3५ 
॥ 2.५ <५ के ०2३... 3-- ७ २ « इन 
॥. +७ # ४४७ 0 ४६] ४ ७८ ॥3 # 9:४२ ४४६ 
॥ 2 ॥४ 8७ 4६९ २५. ४/३ ६॥.॥ 5४७४ ४४:४2. 
पर ३० £ २४ ४8४२ ४३२२ 3. «३ 8/#/ ( 
3 22०१ ड3/% ४०७६४ #६९/2५ ४! +-प्न् 
॥॥ &/2042/, 4५ 2/28 ४5 ९७१४ 3९९७ 48 ८५ 
१0७६ +.3 83 ६३००४% ४० छा, हक 7-०७ 
जे माह 
॥3॥ »४ ६४७ ९८१५ (४ ३+॥६ 900 ३४०. 
3 ६० £५ ४०१०-३२ 323.2% १.-3७ 
॥॥'8 ४98 288 


कक पी के की के ५०८ वश व्ू- ०० कम. ६. «38३30 300क ं 








बक3+गकैक कक [२०१#१2८:2६9८सघपस्द्छ्लसो भरआ 3 
3श७१५०+७-३०३१-::८२::६८२-उप्यहए-वक सशक्त 


ई 
| 
है 


कमल फेक ॑र्जरे के के के कं >> ७२०३ ऊ ५२-०५३४४२ ४४४८३ ० 
49५७॥ 3] &४ ...६४ २23. ३.8] 3.५ 5; / 2२४ है॥ 

] 44» 44 2-५ 3.७ ३ थ ०.०7] ६ ४०४ ४3 

74 0॥ +2७ |? ३७०४५३ ) (१७६ +२॥५०. (९४) ३. ७ 
4440-.६ # 3 २५.५४ ६० ३७४ (४३४ # 2 

॥05६॥ ४७ 3 ९ +२ 7४%॥६ + ५३. ५ १७४४४ 

॥ ४४०१०॥५ १७७ ३४५३४ '0४५+ ६ ॥६७|3& १५ 

॥६६॥ 4 ४ 4.५ 2४ ६॥४७ 8... ।४ 8१४ 88 (६02५ 2७ 
4403.3 ३५ (४ ».७४:.५ ५॥.. 4... (77 २५ +28& 

॥१६0॥ ४८७४ १३४ ९७.१० ९ *६!४ ए९॥७ (६२३४ 79 # 
34.४ # (४ ६५% ४६ 2४ 8॥0 42 ७४ ६8 06 





$2 &ऊओे $2 3-5 ६3८ 55%-%" 63-५३ 3- 


'ई#37%-535%-5755-5%3 5 535%-53 


२३३ [. कऋड02 ७ 
दिएत +सस-मास5च5६२६ ६५ € €ढ ६*+३६ -+€ ७ +सर% छह >चड 


0 क लक १ आला कं ॥ इराभ् र्राआ ४. >-को-+०३"#+०१है-4० कड़ी सजी, 
फन्चा छा. 2) 3६६ ५४३४ ४॥/2६ ॥२४०४४ ४८६ 
348४9७५ ४|- (४ 52. ६४९ 20.< 2 ४३02 
॥०५॥ ॥७ ४288 2! 2४६६8. ७8 ४४ 0| 42700 
3 ४३ (७४४९ ३४३ 7॥५७ &।४ ६9% 2४ ४ ६५- 
720 2& 2५ 0708॥६ 32६ ४$ 2/2 ४॥8 28 ग्रध्पप्मक 
१३. 2६ ४१७४७ ॥॥४ (७४ ४7४3 30 [80 ॥20 
॥5 ७॥ ७७४ 80 38 429 +४ ४/2 ३६/४४७०६१ ६6 3४ 
१ 0 ४१३६ $ 3 2५0४ 2५ ॥.% 2223॥: 
॥$५४ 3१४४) ह+ £ 8 २६४ #ट ६२०७६ ४ हल 
। ५७ ९ 2४६ 23.3० “८४६ १ ४2४2 8४७ 480 2७ ४2 
] ॥४2 ४! ४७ गधे | 


सलार+लरफटलक पिन पर“ लय फट लक वरहार कट लय एकल लकनलन्टन कल हट डा अल 


"कक कककी 





643० ०:॥-++ >०#-क० की .+ 2 क-केक०-आ+- 3-८० 23०4-35: 


| 


क पक्के ७ऐफे क शके के टेकमे ७ डे ४ के + २२५०३६४ ७४०५७ »हे 6 
॥ क॥ ऐम है मे वे हक कह हर) ४६० न्‍ पे 


१7# # 27६ 440 ७ [49% "774. 3५ २७॥ | ५५ 
॥7४॥ 408 3 5५9 024 293% (६७ 38))% 39 ४७४७७ 
3 (४४ 88 ९॥४- 3३0४४ 0-#  ऐग्स #0/शों 

कटे कथा 8॥328%) 8 37, ॥२व २ 28 उेक २० ७४४२ ॥] 
३ पक्का ७07943474 एड अप आध्यप0० ६४६ २35 


॥३४३ 2॥74 %+ शै/थ्स्दण 43, (घिपक अभ३> 279 # हक 
4 ९४४ २४८ 22€ अाछ98 ॥१#0% :8& १ 2:): 2 +.] 


को बा 3७७४ 8/५. २४ ४४४ 38 ३ ७३ <&|०8/७ 
4 80% # ४8& ४220/2६४ ४28 ॥६2/:४ 02६ 39 


_.......0.......++++--7-/++++ 
७8 था 


ह 3०३ 
+३८६%-६४ "६4६६५ %६६५६> ॥4€०:३७९६५६ ६४६५-६९. ६५-२८६६५४:८६६४६०६६ 


उठे उंप्सकेक 5३ ३-५०६७ ६४ ::कर पकप+-+कऋ३- 


 ऊैस्ऊ 


क्र ड३ ६० रू मे अठदके धकेक>े अबर्ते ४ के ओ फििड३फरकगेकरेस्टे की 
६ ३७ ६४६ 39. ) १४. $)-६४ (४शिशुडि 20 (७-२५ 
25 (६ श5 2,६ ७१३ ६६४ ३६ 439 & + 8 ४६, १३७ 
4६ ६॥ #(£+६ क 22707 ६९६ ए-फ४ ## ३७ * बडे 
१ 8१६ ४७ 8! ४४६ 2 साफ ३५.५ (७४७ 
पर थी (४2४ क 8 4-85 0? 48६ 8४४८ १, ए/६०१२१३ 
॥ 2/ < &.24....५४ 39 ४८६४४! है 2/5 ४१० 
॥ ॥ 9४ ५ «६६ ७०६ ४४ ४/8॥-279 ४-४९ हु 
3 22 3 भु5 8.2६ +7६ 38 2३८ 3४ (५ 32% ३० ५ 
73 ४॥ २१: & ॥-% 28 22£% ((॥.७ 4 2 ६२॥१४० 
॥६% है॥४ $६% ४:4७ ४६३ (४७ + 43 3.3 





| 


५2०० भगत ] 
3 ६5-%५६$ €६१६०-६६८५ ५४ -स्ट 4६5५५०६५८4-६३६८६#-८4 उस 


ह3 ७ $3-5755#97953 $३73-5250-53केइ> ऊरे 


ही 


ड्म्ट 


। 


६ र्डट्ड रा 


सह बलए5हकरसटहफा ₹4६:5स2- 


कफरे # बैक # रेत । २-७ #%र> +# #%ओे क 8> -ककेड> “5उ>ऊज हक पी 
वन 8२0५ &०७०६ &72%) *५- “एड़े४- 2४ ९॥७ < २२ 
4 &३8 ॥६ १-२४ २० 2३ 2)2४६ (४६६8४ 
॥त ड्रिछ (एफ बल ह|डि 2 4१% ५४5६8 2678 ६ हि 
20८ 29% &4& # 206 "0६ 20/8/:६ 2९६ ३ 
पर ६४ 2228 २०-.2३2५ २.१७ (४३४४0३ ४१०९ (ऐ 
५ ॥5४७ )48 ७०५४४ (०३३४ 2३४0४ 2०३ '(॥ 
# १॥ +४ 2६ ६.४६ 20 3 ६ २०२ 4७४ 8 82४५ 9६ ४08२ ५ 
+ ४-४ कै ७९४४ ४४४ ७४४७ “(८४३४ ६३ ४४५७७ शक * 
१४६३ 2॥४. ४३8 ४5 2:2:0205 ५9900 209) ३२४४७ >> 
६ ४६६ 2५ ११४ ३४.४६. 20३ 2४३ 222०8१४ 229 )४ 
का 408 आह> 
४ ९५-२५६५7६४९५--६४६९५४५-६:४६४२६.। €७-+९१९४५-२९४२..९५२६..६३--६५४ 


डरे. 


+औऊंेककण 





पा 2 
इै&-२३2६७४--६2८५-६०६५-६५ 


कि शेशिओेफपओे 8 रे »२ऊ कक जे ७#2 + ७३ २ ूठे औ८ 3359.» है 22) 
!। पक 4385६ .> ४2:४४०४७ ७ हु] 35 ५ 3827. १4 
१२४ ह0. ४0 08 ४४७ १४ ६४४६ ३५ है... 4.3 
॥९९॥ >४ £ ३४६ ९-६४ ४७. 2७ ९ _० ३६ ..]६2-2 
॥ ४५ $ ! ६9% ५ भ5 ४४ ४५४। ६ 2!% $9 
॥३ 42 है 4०३६ ७। १३ +4॥. 0207 42०/६ (६ 27/६८७९ 
१ &॥ ६ ६५५ ४ 209४३४ ७.०३) ४ 39 3७४ ० 
॥%३॥ 289.. 2४५ (६:३४ 3४ १५. $0.3 25 /९ 208 ४ 
१&॥ 9 3ब४ 32६ ५३/ ॥६3 ४७१४४ ९2 (१/७ 4७8 
है... 5३7 3२9३. (७६. 2४५ /४ ६ "३० 2] <०9 २७४४ (६४० 
॥]  ॥-४ १५४ (+८०॥४र ३६-३6 #0. ++ ५४ 
; 
(५ 





( 
॥९ 
५ 4४४ शाह 7 


 बन्‍हक्र७-२४६५४-६५६८९५९६८:७०६४-६४६क-रह 


| १७>॥ ७ ४५ ४४ ३६ ४४५ «४ (॥/६७ १४५ 2४.व..+. रै 
१४ मेएड2५ क«०# 2०७ ४४४ ०१४८ *ै७ -३.. रै 
फरझतो 208 १०% शेर ४३४ ४०0 2 ३३ 30-0४ 3२०६ + 
8॥७ &. 2... ३॥६ ९॥७५. ४॥. ४४८ ९७४७ ६४-+ 
१६५॥ & 0४५ # #४४/ १४७४ %७- 2/४ ६-७ ५7५ ७५ (६ 
१4% 2) 2५ 2४ “2503 ४४ 3 2035४ ४ (६४६ ४५ 
प्रदश७ ३2 !2 3-00, 34८+ 3७ 2ै# >5 5 200 पु 
| । ७७७ अ 8०७२.४३ 20६ 37.4. 88 2/8 3४ 2 दा 
| ॥६२॥ ४४ ५४/७ 3ल्‍020 ४८६ <:%/ | २७ (५ 27२॥2० | 
| । 2४0७ ३५ #४३३४ ॥)७ 3-६ 803) )200॥६ /६/.« ] 
हि 


| पाप पय३ #फा 





हम कक फीफ+ के पल ऊ ॥3 ४ क2 के स्व ऊफस्कश >मलट। 

छ ॥ «| 248 ००१६] ९४४७३ ४७ ६५६ ६४४ ऐ ४3 

(4 ॥ ५, छ-४७ ४६२ 20. ४० ६८६+१॥ ४४ 28१४ 

।॒ ॥५४श॥ 2२६६४६॥ (४४% (70७ ४3३ 4 ४ || ७३ ६४/८६ +६| 

पर ॥ &% ३-२०+ ॥४३॥७६ 20 3७ ६2९ ६२४ ॥2 

॥ 22 47१७६ ६५3 428% 4०-७६ (0४४ 8॥.३६ श/७ 

]28 ॥|७ » !9 ४372७ 25 ४०२३ ॥४/४४8४ 

॥6२७ ४॥8. ४3--२ ॥8 ६७ 8/0+ .३४ /०७ फट 

39४ ७८९) १ 7%६९, ५७ ७७६ (३४ :८%६६ ४ ९, ४॥६ /2 

॥3१ &0४ ॥2 ४४४६६! 2/0॥ *848. 43 ६॥६३/७३ 4:2/0 

है; 3 ४५३ !0३ 350. 209 2008 ९8 ६३४७॥४ 
कर 


१६७: €<६«: <६$ २६$, ५-२६5६६ २०४६६-२६८६५६ 





4४४ ४६७ ७४ 
#€.६.. २६ .€+ २६:६४ ६. २६८६८ २६.६. % ६४१६५६५२६५४६५-६ ६5६. ६५ 
रैक 


:3६5६&35:5:3--2६38६२६३२२८३ ६८५६३ तु 





ही 6७ 
]६०9< :3्उ्सप्यधाध्यधअपसञ-उ-+-7- झा: 8 3 इल्च्ट 


47 77:“4 ८: ६: ६उ' 


८२-८5 छ्पद्डटआहस का प्मध5धठटपध्प -पध्च धट आल धे +< 
॥३७) 7०४६ रे 23 ७४७ म्वझ्ा 2 #म्ते 7-9 
$ ६4.8 20228 2 >% 70 827 + 8| 
हर ज>यजे2 
बरभ१ कक 2 चेहरे (+ शव ४ 3५७४ १.०० ४. 2 
॥ «६० ४4 # ॥+ # सच ४ २, है | ख्धुर 
॥७॥ #७ स्कधि( 8५ ३१५ ६४४ 20. ७-६ २५ हर मे 
+ ह० 3४803 )-3०४ 3-४३ 23 42 - (१४२६६ /2 
॥धण॥ 82०७६ (7६ ३३७ पर4 2 9. +-॥ ६॥६ (७४ 
3 28 # ३॥६ ॥2- ४। £ 2(0 ०४«#है। + ४ +ै ४. 
॥४४ ॥ 30६३ #५ 3० थ्य अध्क ४७ ६४ २४ +8 3.9 
१ ६६७ 32४३५ ३.-॥9 औ-कके गंथ| 3 3००० जे डै ४ 5७ 





५92 धव2॥% 





म्म्ध्य्ध्य्ष्प्ष्ट्ध्ट्ध्य 


प्फध्ण््स ध्टप्प्ध्य्ध्ट छूट पट 


5० -- 


६:८६डउफक्र-छ्छ. पा ध८:६3छ&:छ४६८२८ा६&३--८७व्छछ>८डसघ्त चे तु 


ह्नल्जू । 
| 


द्राह्यट्कटा 


॥25॥ 8098. 4४ 00६ “०३ + ४६६ ७ 8४ & 
4 82७७ 09%४३२) # 5६ ६ ४20+ 2.38 
॥६॥ 3 ४४ !३६०४६/४६ २१६ #ध28 ## 
॥ 32% 3 ४४४ ३६४ ३-४ 2.2५ ४३% &॥६ »६] 
0$४॥ 25 (१७४४६ (३०. ६३॥४ 38 ७09 ४४२) 
॥ ४४८६ [8४ ४६ 78 ४६६ (६५७ ४४, ४४.) 

5 बे दे 

9:22 ४5 के 

७-२६१ ६१ छस5 ६३ धलास्प६2थपन्‍०क०० ६:२६:२:३ व लव ध्वल्लल्न ६3... 





| उम| 7--; अब का-- आम 29 30 “या | पका खिल, “८--अऋए >आ.] 


ई 
|] 
३ 
है 
रे 
| 
रै 
रे 
रै 
ई॒ 
३ 
। 
) 


दशक सम 22 खाओ बददे ०2. ४॥. ४७ 

८६६६ १ १०२४६ खकप्ड 2 करेओ़े. ३... 8 
छोड़े श्ड्ड्े गण देह 

2900% #] (ए १७ (७]४॥५) १४ ७६ कं आर] 
श्र अश३ मे 9 


के. &0 ऐडकि2८ [७४४ "१ 308 23 8-& ।8 + ४!8/2/94" 
६४ +9॥58 9 ह 024२8 ४४/28 9 3]। 5 2 8 २७ 
६. ४४५ 2 % 00५३७ ॥५ (॥६.298/6 9 उम्द्थ कोड 

रु 4 मध्ऐ।89 3६४ या] 


*७५४3-4+3494.->+ ०२२६०५ककीक -+#+८<२-०+-३+००+७० नहवतसवतक, 
् 
- 
पल 
5? 
कि 
आड७++म४3+जउ.> रस य+ अउज १८ का क “०+.&#० /पाआ-इु+क 7३.3० काजल, 


६ 
| 
| 
| 
। 
[ 
| 
| 


६ 340५ 
> व +# 2८हि मं अंड20. "६ ४० # ७. कैश 
स्म्य ५ 2४ है हों 9 
22%0+४३ ४ ६२४४८३६६४ ७. है. कै३ 
+ऊ5 ॥+ £ ॥8 ०७ छेडे पके छह 2। ० 
एल्‍्कीतनर लीन सफल नरक दिए कली र 3 3 हुई ग। ३ ईलीआकओ जाए 


अकानीी का नर 4 >»जक>लफी+ नटकीनें /कफत 2३4 प्ट22८/6२+ ३७५ 
है 
के 
9 
छः 
कप] 
शा 
डा 
छू 


|] 
रे 
रे 


$&3- 5९3 ६७-93 :७-२५ ४ :७ द्५७::७ २$के फेक? फटे ऊये 


प्र 

५ पुक्वा | 
4. हमारे यहासे छपेहुए अन्ध- ४! 
है. अधुभयपरकाश 

। , भावदीपिया श) 

है... चीद्ीसृल्ठाणा चची ॥ा) 

' भोट,-उपरोक्त आय वाचनाठय, जिना- 

॥ टय आदि सम्बाओं को तथा परिप्रह त्यागा 
शा और साधुओं को जिना मत्य-मातर 


्ज्ड्वे 


6 पोष्टनकच स्‌ मेजे जावेंगे। 
मिसनया पता - 
दि जैन उदासोनाअम 


त॒ुकागज, इन्दार 
#ह2६5६४६५7६१६५:६०६५-६२९०--८५६+-:ह 5 न४३३५६५-२ 


:६५६५६६७६५०६५-६५६६: 


[$ 3-63: केक 3. 


मृत्य से- 
उपरोक्त ग्रन्य- 
निम्न पते से भी मिर्लेंगे | 


दिगिम्बर जैन पुस्तकालय 
गाधीचौफ, झेरत 
जन-साहित्य प्रसारक कार्यालय 
हरदा ( मध्यप्रात ) 





